भर दर ॥ श्री: ॥ 

छि | फैंखम्बा अरमारती ग्रन्थलाला -. 
॥ 4 २१ 
| व्या 

जा, महाकविभासप्रणीतं 


|. स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


ts ्त्रल्ट्ड्व्छ्व्काः-स्वंस्च्छतल-छिज्ल्हीब्या ख्योप्नेस्मस्न्‌ . 
> ० 

“आई, ४... टव्यास्याकार:-- 

रे ~ ह न 

॒ आचार्य औशेषराजशर्मा रेग्मी: 

| भूतपूवं-प्राघ्यापकः-- 

| | ` छाजीहिन्दूविश्वविद्याल्यस्य, नेपालस्यन्रिमुवनविश्वविद्यालयस्य 

हक: 3 वाल्मोकिसंस्हृतमहाविदालयस्य च 


च्यॉ'य्च रव्य ख्नुरस्जागरन्ती प्रकाशा न्य 


म | वाराणसो ह 
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Gs ) ० ॥ श्री; ॥ 


हा चौखम्बा झुरभारसी गरन्दालाला 


३ 
ह २१ 
पु 0 + 
k 7 महाकविभासम्रणीतं 


'. स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


“न्रन्लहव्करत्छा'-स्त स्वक्च्न-दडिर्व्हीट्यारङ्योप्तेस्तस्ड 


oR व्याख्याकार: 
९ 
हद, आचाय श्रीशेषराजशर्मा रेग्मीः 
यु भूतपूव-प्राध्यापकरै-- 
¦ ___ काशीहिन्दृविश्वविद्याल्यस्थ, नेपालस्थत्रिभुवनविश्विद्यालयस्य, 
हा: वाल्मोकिसंस्कृतमहाविद्यालयस्य च 


च्याख्वरव्यय स्ुरम्रगारन्ती प्रन्कछुाश्न्र 


छ वाराणसी 
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दुश्यकाव्यकार भास और उनके दृश्य-काव्य 


. कविवर भास संस्क्ृतके दृर्यकाब्योमें संभवतः सवंप्राचीन हैं । उनका इस क्षेत्रमै अनुपम 
"स्थान है । कुछ वर्षोंसे पूर्व विद्दद्गण भासकी कृति स्वप्नवासवदत्तके और उनके नाम- 
मात्रसै.परिचित थे। वह भी भासके परवतीं महाकवि कालिदास, बाणभट्ट, वाक्पतिराज 
और जयदेव आदि विद्वानोंके उद्धरणोंसे भाससे तथा उनकी कृति स्वप्नवासवदत्तसे भी 
नाममात्रसे परिचित थे। इतनेसे ही भासका स्मरण किया जाता था। संस्कृत-साहित्यके 
अनुशीलन करनेवाले सढ्दयोंके सौभाग्यसे विक्रम संवत्सर १९६६ से लेकर १९६३ के बीचमें 
म० म० गणपतिशाख्जीकी चेष्टासे ट्रावन्कोर राज्यमें तौर पुस्तकालयसे केरलछिपिमं 
१३ रूपकोंकी जो पाण्डुछिपियाँ प्राप्त हुई और उन्होंने उन्हें प्रकाशित किया । तबसे भास 
और उनकी कृतियाँ संस्कृत-साहित्यमें चर्चाकी आधार हुई। उन तेरहों रचनाओंमें उनके . 
कर्ताके नाम नहीं थे परन्तु उन रचनाओंमें अन्यतम रचना स्वप्नवासवदत्त नाटकको अभि: 
नवयुप्तने भासकी कृति मानी है, और राजशेखरकी-- 
° भासनारकचक्रेऽपि च्छेकेः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभूच्छ पावकः ॥? 
| अर्थात्‌ परीक्षकोंने भासके नारकाँकी परोक्षाके लिए उन्हे अग्निमें डाल दिया, 
: और तो जल गये परन्तु अग्निदेव स्वप्नवासवदत्तको नहीं जला सके । यह उक्ति भी उसमें: 
प्रमाण है, इस तरह अन्य रूपकोंमें स्वप्नवासवदत्तकी रचनाके साइश्यसे “तन्मध्यपतित-- 
स्तदूअद्दणेन गृह्यते? इस उक्तिके अनुसार पककतुंकताकी प्रतीति होनेसे पूर्वोक्त तेरह ही 
रूपकं भासके हैं ऐसा माना गया । 
भासनिमित रूपकोंके नाम हैं--२. प्रतिमानाटक, २. अभिपेकनाटकं, ३. बालचरित,, 
४. उरुभङ्ग, ५. दूतघटोत्कच, ६. दूतवाक्य, ७, कर्णमार, ८. मध्यमव्यायोग, ९. पञ्चरात्र, 
१०. प्रतिश्ञायौगन्धरायण, ११. स्वप्नवासवदत्त, १२. अविमारक और १३. चारुदत्त । 
भासके पूर्वोक्त रूपक उपजीव्य कथानर्कोके अनुसार चार भागोंमें बाँटे जा सकते हैं । 
१. रामायणमूलक रूपक--प्रतिमानाटक और अभिषेक ये दो माने गये हैं । 
२. कुष्णकथामूलक रूपक--बाळचरित, एकमात्र यद्दी प्रसिद्ध है। 
३. मद्दाभारतमूलक--उरुभङ्ग, दूतघटोत्कच, दूतवाक्य, कर्णभार, मध्यमव्यायोग और 
पञ्चरात्र ये छः रूपक प्रख्यात हैं । 
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४. दृहृत्कथामलक “अर्थात्‌ युणाढधनिमित इहत्कथाक्रे कथानकके आधारपर प्रतिशा- 
यौगन्धरायण, स्वप्नवार्यवदत्त, अविमारक और चारुदत्त ये चार प्रसिद्ध हैं । 

अब इन तेरहों रूपकोंके संक्षिप्त कथानक लिखे जाते हैं । 
(१) प्रतिमा नाटक [ 2 105 

इसमें कुळ सात अङ्क हैं। रामकी वनयात्रासे लेकर रावणके वधतककी घटनाएं इसमें 
वर्णित हैं। रामकी विरहव्यथासे निपीडित महाराज दशरथकी सृत्युके अनन्तर रघुवंशके 
देवमन्दिरमें उनकी भी मतिं रक्खी गई है। ननिहाल्से लोटे हुए भरतने उक्त देवमन्दिरमें 
पितामइ आदियोंके साथ पिता दशरथकी भी प्रतिमाको देखकर उनकी सृत्युकी जाना । 
इसी प्रतिमाको लेकर नाटकका नाम “प्रतिमा नाटक” रक्खा गया है । इसमें रङ्गभूमिमै 
राजा दशरथकी मृत्युका प्रदशन किया है जो कि नाय्यशाख्के विरुद्ध है । 
(२) अभिषेक नाटक-- प 

इसमें छः अङ्क हैं। अभिषेक नाटकर्म किष्किन्थाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड और युद्धकाण्डमें 
स्थित रामचन्द्रजीका चरित्र दिखाया गया है। छक्कासे अयोध्यामै रामचन्द्रजीके 
आगमनक्रे अनन्तर देवताओंने उनका राज्याऽभिपेक किया । इस प्रकार नाटकका “अभिपेक?? 
नाम अन्वर्थ है । भासने रङ्गमञ्च बालीका बध दिखलाकर साहित्यपरम्पराका अतिक्रमण 
किया है। 
(३) वाळचरित-- 

कृष्णकथामूलक वाळचरित नाठकर्मे पाँच अङ्क हें । भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मदिवससे 
लेकर कंसबध तकका चरित इसमें वर्णित है । इसमें भी रङ्गस्थलमै युद्ध और कंसवधका 
दृश्य दिखाकर परम्पराका उल्लङ्घन किया गया है । 
(२) पञ्चरात्र 

इस रूपकर्भे तीन अ$ हैं । महाभारतके पात्रोको लेकर .इसकी रचना हुई है। 
दुर्योधन यश करता है, यज्ञके अन्तमें वह दक्षिणाके तौरपर द्रोणाचार्यंको उनकी चाही 
हुई किसी भी बस्तुको देनेके लिए तत्पर होता दै । तब द्रोणाचयंने पाण्डबॉको आधा 
राज्य देनेके लिए अपनी इच्छा जताई । अनन्तर शकुनिके परामइाँके अनुसार दुर्योधन 
पाँच रातोंके भीतर पाण्डवोंका समाचार लानेपर उन्हे आधा राज्य देनेके लिए सहमत 
होता है । इस वीचमें विराटके नगरसे आनेवारे दूतसे बलशाली सौ कीचकोंके वधका 
समाचार सुनकर “ऐसा कर्म भीमसेनके सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता है? ऐसा 
विचार कर विराटनगरमें पाण्डवोंका पता लगंनेको संभावना कर भीष्मकी प्रेरणास 
द्रोणाचार्यने दुर्योधनकी शतेको मन्जूर किया । यशमें न आनेके अपराधके बंहानेसे 
बिराटकी गार्योको हरण करनेके लिण भीष्म, द्रोण ओर दुर्योधन आदिने विराटके नगरमे 
"स्थान किया । गार्योको इरण करनेमें तत्पर दोनेवाले उन छोगोंको बृहन्नलाके छम्नवेश 
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लेनेवाले अजुंनने जीत लिया, निरुपाय होकर वेळोग भाग गये ।. अनन्तर अज्ञात वेशसे 
रहनेवाले पाण्डवोको पहचानकर विराट उन लोगोंका सत्कार कर 'भजुंनको अपनी पुत्री 
उत्तराको देनेके छिए उद्यत हुए। अजुनने उत्तराको अपने पुत्र अभिमन्युके लिए 
'मच्जूर किया । तब युधिष्टिरने उत्तरा और अभिमन्युके विवाद्दकी सूचना देनेके लिए 
विराटके पुत्र उत्तरकों पितामह भीष्मके पास सेजा। इस प्रकार पाँच रार्तोके भीतर 
पाण्डबोंका समाचार पाकर दुर्योधनने अपनी प्रतिश्ञाके अनुसार पाण्डवोंको आधा राज्य दे 
दिया । यदद कथा कविकी कल्पनास बिजम्मित है । 
(४) सध्यसब्यायोंग-- 

यह भी एकाङ्की है । इसमें पाण्डवोंके वनवाससमयमें भीमसेनके घटोत्कचसे एक वृद्ध 
आह्यणके मध्यम पुत्रको छुडानेकी कथा है। मध्यम शब्द भीमसेन और ब्राह्मणक्रे मध्यम 
पुत्रका बोधक दै । इसका कथानक महाभारतके अनुसार नहीं दै । 
(६) दूतवाक्य-- 

यह एकाङ्की दै । इसमें पाण्डवो. और कौरवोंके संग्रामसे पहले श्रोकृश्णने पाण्डव- 
पक्ष लेकर दुर्योधनकी सभामें जो दोत्य किया था उसका वर्णन है । इसमें प्राकृत भाषाका 
प्रयोग नहीं किया गया हैं। . । ८ 
(७) दूवघरोत्कच- 

एकाङ्की इस रूपकर्म मद्दाभारतके युद्धम जब वहुतसे कौरवपक्षे बीरोंने अन्यायपूर्वेक 
अर्जुनपुत्र अभिमन्युको मार डाला | तब ्रीकृषणसे प्रेरित भीभसेनका पुत्र घटोत्कच दुर्योधन- 
को सभामें पाण्डबोंक। दूत होकर पहुँचा । दुर्थोचनने कैहा--कृष्णको मेरा सन्देश कह दो 

` क्के “आप पाण्डवोंका पक्ष छे लें, मैं वाणोंसे आपको उत्तर दूँगा। कविने अपनी कल्पनासे 

ही इस अपूर्व रूपककी अवतारणा की है । 
(८) उरुभङ्ग हे ॥ 

उरुभङ्ग भी एकाक्क रूपक है । इसमें भीमसेनने गदायुद्धम जो दुर्योधने ऊरुका 
अङ्ग करके मार डाला था उत्तका वर्णन दै । इसमें भी साहित्यपरम्पराका उल्लङ्घन दै । 
(२) कर्ण भार-- 2 

कर्णआरमै एक दी अंक है । इसमें छलसे ब्राह्मणका वेश लेनेवाळे इन्द्रको कर्णके 
अपने कवच और कुण्डलाँको देनेका वर्णन दै । 
€ १९ ) अविमारक-- 

यह .छ: अक्कोंका नाटक है । ब्रहत्कथाकी एक कथाके आधारपर इसको रचना हुई 
है। चण्डभागव नामके अत्यन्त क्रोधी एक महर्षिके साल भर रहनेवाले शापसे पुत्र और 
पत्नीके साथ श्रपाकभावको प्राप्त सौवीरराज, कुन्तिभोज रे नगरमें प्रच्छन्न रूपसे रहते थे । 
उनके पुत्र विध्णुसेनने अवि ( भेड़ ) के रूप लेनेवाळे एक दैत्यको मारनेसे' “अवि भारक” 
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ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त की ॥ अपने मामा कुन्तिभोजकी पुत्री कुरज्ञीको विष्णुसेनने मदोन्मत्त 
हाथीसे बचाया । इस {कार इस नाटकर्मे उन दोनोंका परिणय आदि वृत्तान्त वर्णित है । 
(१३१) चारुदत्त-- 
इस रूपकम चार अङ्क हैं। इसमें किसी व्यापारीके पुत्र चारुदत्तनामक एक उदार- 
प्रकृतिवाले ब्राह्मणफा उज्जयिनीकी वसन्तसेना नामकी एक प्रसिद्ध सुन्दरी वेश्याके साथ 
प्रणयकी कथा है । मृच्छकटिकका उपजीव्य ग्रन्थ इसे ही मानते हैं । इस रूपककी जवतक 
प्राप्ति नहों हुई थी तबतक संस्कृत-साहित्यमें ञूद्रकप्रणीत सूच्छकरिकको प्रथम रूपक अन्य 
माना जाता था। 
(३२) प्रतिज्ञायौरन्धरायण-- 
यह चार अक्लोवाला रूपक है । इसमें वरणित घटना स्वप्नवासवदत्तकी घटनासे पहले 
घटित हुई थी । उज्जयिनीके राजा प्रद्योतने वत्सराज उदयनका अपनी पुत्री वासवदत्ताके साथ 
बिवाह करानेके लिए छलसे आखेरके प्रसङ्गमें उनको पकड़कर बन्दी बनाया। राजा प्रचोतने 
चासवदत्ताको वीणा सिखानेफे लिए उदयनको अन्तःपुरमें रक्खा । यह छल जानकर वस्स- 
राजके मन्त्री यौगन्धरायणने अपने स्वामीको छुडानेके लिए प्रतिज्ञा की । इसीसे इस रूपकका 
“ नाम “प्रतिज्ञा? वा “प्रतिज्ञायौगन्धरायण?? रक्खा गया दै । यौगन्धरायणने बड़े कोशलसे 
स्वयम्‌ बद्ध होकर वासवदत्ताफे साथ उद्यनको वत्सराजमें पहुँचाया, इत्यादि घटनाएँ इसमें 
झुम्फित दै । भासने इसे “प्रकरण?” कहा है, अतः इसमें ददा अङ्क अपेक्षित थे, परन्तु अभी 
चार ही अङ्क उपलब्ध हैं। 
( १३) स्वप्नवासवद्त्त- 
यद छः अङ्कोका नाटक है । कविवये भासके रूपकोमें यह श्रेष्ठ माना जाता है । 
कथानककी दृष्टिसे यह प्रतिज्ञायौगन्धरायणका अवरिष्ट भाग है। 
उच्जयिनीसे प्रद्योतकुमारी वासबदत्ताको हरण कर अपने राज्य वत्सराज्यमें लाने: 
के अनन्तर राजा उदयन उनमें अतिशय आसक्त होकर राजकार्यमें गाफिल दो जाते हैं । 
फलस्वरूप वत्सराज्यका अधिक भाग उनका शच्चु आरुणि इर लेता है । तब उसको जौराने- 
के लिए मन्त्री यौगन्धरायणने मगधराजकी पुत्री पद्चावतीके साथ उदयनका विवाह 
करानेके लिए उपाय सोचा। राजा उदयनके शिकार खेलनेके लिए बनमें जानेपर 
यौगन्धरायणने रानी वासबदत्ताको मनाकर अपना तथा वासवदत्ताके अर्निमें जलकर 
मरनेकी वार्ता फैलाई । अनन्तर उन्होंने स्वयम्‌ म्राह्मणका वेश धारण किया, वासवदत्ता- 
को अपनी बहन आवन्तिका बनाकर उन्हें राजकुमारी पद्मावतीके पास न्यास ( धरोद्दर ) की 
तौरपर रवखा। तब उनके कोशलसे पद्मावतीकें साथ राजा उदयनका विवाह हुआ। 
परन्तु विवाइके अनन्तर भी राजा पूर्वपत्नी वासवदत्ताको नहीं भूल सके । पतिके प्रणय 
: को न पानेसे पद्मावतीको शिरोवेदना होती दै। रनकी स्वस्थताकी खबर पाकर राजा 
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उदयन समुद्रगृहमें गये । वहाँ उनको न देखकर राजा उनको शय्यपमै सो गये । पझावती- 
की सिरोवेदनाका समाचार पाकर वासवदत्ता भी वहीँ जाती है और सोये हुए: राजाको 
पद्मावती समझकर शाय्याके एक भागमें बेठ जाती है। राजा स्वप्नमे वासवदत्ताका नाम 
छेते हैँ । तब वासवदत्ताको राजाकी प्रतीति होतो है । वे लटके हुए राजाके द्वाथको 
शय्यामें रख देती है । राजा उदयन वासबदत्ताके स्पर्शसे उन्हें पहचान कर पकइनेका 
उद्योत करते हैं; इसी बीचमै वासवदत्ता उनका हाथ छुड्डाकर भाग जाती है । इस 
बीचमै राजा उदयनफे मन्त्रौ रुमण्वान्‌ आरुणिको परास्त कर राजाका छीना हुआ राज्य 
लौटते हैं। अनन्तर महासेन प्रथोतके यहांसे वासवदत्ताकी धात्री वसुन्धरा और 
कन्चुकी उनका सन्देश और वासवदत्ता और उदयनके विवाहका चित्र ले आते हैं। 
पद्मावती वासवदत्ताका चित्र देखकर राजासे “ऐसी ही सूरत की स्त्री मेरे पास दै”? ऐसा कइती 
है और राजाके अनुरोषसे अवन्तिकाको बुलातो है। योगन्धरायण भी उसी समय ब्राह्मण: 
का छद्मवेश धारण कर बहनको लेनेके लिए आ जाते हैं। वासवदत्ताको देखकर थात्री 
बसुन्धरा पहचानती है और यौगन्धरायण भी राजाको सब वृत्तान्त बतलाते हैं । सब रहस्य 
खुल जाता है। मङ्गलमय परिणामसे सब प्रसन्न होते हैं। राजा सपरिवार उज्जयिनीमें 
प्रधोतके पास जानेके लिए उद्यत होते है । यह नाटक भासके समस्त रूपकॉर्मे सबसे 
अख्यात और श्रेष्ठ रचना है । इसमें भी नाय्यनियमके विरुद्ध राजा उदयनके शयनका 
दृश्य दिखाया गया दै । 2 
इन तेरह रूपकोंके अतिरिक्त एक “यज्ञफल” नामका नाटक उपलब्ध हुआ दे इसमें 
भासकी रचनाशैली परिलक्षित होतो दै । इसको ,भासको रचना कहकर कुछ विद्वान 
आनते हैं । इसमें पुत्रको उत्पत्तिके छिये राजा दशरभके यैश्ञका अनुष्ठान करनेका वर्णन दै । 
इसमें सात अङ्ग हँ । 


भासकी लोकप्रियता और उनका समय 
भासका सर्वप्रथम उल्लेख महाकवि कालिदास अपने मालविकाग्निमित्र नामके नाटकको 
अस्तावनामें सौमिन्नक और कबिपुत्र नामके नाटककारोंके साथ किया है । 
कविवर वाणभट्ट हर्षचरितम लिखते है-- ० 
“सूत्रघारकृतारम्भेनांटकेबहुभूमिकेः । 
सपताकैयंशो लेसे भासो देवकुलेरिव ॥” ( १-१९ ) 
कविवर बाक्पतिराज अपने “गउडवदो?? महाकाव्यमे लिखते ईं- 
“भासम्मि जलणमित्त कन्तीदेवे तहा वि रहुवारे । 
सोबन्थवे अ बन्धम्मि हारिअन्देअ आणन्दो ॥” 
स््रप्नवासवदत्तमें वासवदत्ताके अग्निदाइका बिचित्र चित्रण करनेसे वात्रपति राज 
असको “ज्वलनमित्र” शब्दसे निर्देश करते है । 
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कविश्रेष्ठ दण्डी अपनी अवम्तिसुन्दरीकथामे लिखते हे-- 
“«सुचिसक्तसुखाचङ्गेव्यछलध्षणशृत्तिभिः । 
परेतीऽपि स्थितो भासः शरीरैरिव नाटकेः ॥' 
कविराज राजशेखर लिखते हैं-- 
“सालनाटक चकेऽस्मिञ्छकैः क्षिते परीक्षितुस्‌ ! 
` स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभूच् पाचकः ॥? 
अथात्‌ परीक्षकाने भासके सब रूपर्कोकी परीक्षा करनेके लिए अग्निर्मे डाल दिया 
और तो जळ गये परन्तु स्वप्नवासवदत्तको अग्नि जला नहीं सके । स्वप्नवासवदत्त. नामका 
नाटक परीक्षारिनमै खरा ( निर्दोप ) उतरा यह तात्पये है। 
उसी तरह कबिशेखर राजशेखर अपने कविविमश नामके ग्रन्धमें ( जो कि आजकल 
उपलब्ध नहीं है) लिखते हैं-.. 


“भ्ासो रामिलसोमलो, वररुचिः; श्रीसाहसाङ्कः कदि- 
मॅण्ठो भारविकालदासतरलाः, स्कन्दः, सुबन्धुश्च यः । 
दण्डी, बाणदिवाकरो, राणपतिः, कान्तश्च, रत्नाकरः 
: सिद्वा .यस्य सरस्वती भरती के तस्य सर्व वयम्‌ ॥” 
इस पचमें उल्लिखित सब कवियोंमें पूर्वनिर्देश कविबर भासका ही किया गया है । 
इसी तरह नाटककार अलङ्गारिक कवि जयदेव अपने नाटक “प्रसन्नराघव? म 
यस्याश्चोरश्चिकुरनिकुटः, कर्णपूरो मयूरो 
भासोः हासः, कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः । 
हर्पो हपों हृद्यचसतिः, पञ्चबाणस्तु वाणः, 
व केपां नेपा कथय कविताकामिनी कोतुकाय ॥ ( १-२२) 
इसमें कविवर भारुको कविताकामिनीके हासके रूपमै चित्रित किया दै। स्थाली- 
पुलाकन्यायसे हमने संस्कृत-साहित्यके नामी गरामी प्रतिष्ठित कुछ विद्वानोंसे की गई 
आसकी प्रशस्तियोंका निदशन प्रस्तुत किया है । महाकवि कालिदासके समान भासके 
विषयमै भी अनेकों किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध दै 1. भास ही धावक अर्थात्‌ धोबी थे उन्होंने 
स्थाण्वीश्वराऽधौश हृपेवड नको स्वकृति नागानन्द देकर प्रचुर धनलाभ किया था ऐसी भी 
जनश्र॒ति है । भास ही घटकपंर हैं जो कि विक्रमादित्यके नवरत्नोमे अन्यतम थे यह भी 
किसीका कहना है । किंवदन्तीपर निर्भर न होकर ऐतिहासिक ढङ्गसे बिइलेपण करनेपर 
काटिदासके दी अन्धके आधारपर भास कबि कालिदासे पूर्ववत हैँ, इसमें कुछ भी 
सन्दे नदौँ है। पूर्वोक्त भासके बाणभट्ट आदि जितने भी प्रशंसक हं वे सब काळिदासके 
पीछे हुए हैं इसमें भी किसीको आपत्ति नहीं हो सकती है । कालिदास विक्रमादित्यके 
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नवरत्नोमें अन्यतम रत्न और सभाकवि थे यह वात न किंवदन्तोमात्रसे उनके विक्र" 
मोर्बशीय त्रोटकर्भे सन्नधारके नटीके प्रति कथित-- 
“आर्थे ! रसमाबदीक्षायुरो विक्रमादित्यस्याऽभिरूपसूयि्ठा परिपति, अस्याँ च कारिदास- 
ग्रथितवस्ठुना नवेनाऽभिश्ञानझाक्कुन्तळनामधेयेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्माभिः?? । 
इस वाक्यसे भी प्रमाणित होती दै । विक्रमादित्य नवसंवत्सरके प्रतिष्ठापक और खृष्टसे 
५७ वर्ष पूर्ववतीं थे । 
इसी तरह कालिदासके माळविकारिनिमित्रके- 
“९आझास्यसीतिविगसप्रश्रृति प्रजानां 
संपरस्यते न खलु गोसरि नाऽग्निमित्रे ।” ` 
अर्थात्‌ “राजा अग्निमित्रके संरक्षकत्वमे प्रजाओंका इति ( अतिवृष्टि और अनावृष्टिः 
आदि ) का भय नहीं होगा” ऐसी आशा की जाती ई। इस भरतवाक्यर्मे “अर्निमित्रे 
गोप्तरि”? इस भावलक्षण सप्तमीके प्रयोगसे जाना जाता है कि कालिदासके समयमै राजा 
अग्निमित्र जीवित थे। ये अग्निमित्र शुङ्गवंशज पुप्यमित्रके पत्र थे जोर इनका काल खुष्टसे 
पूर्व प्रथम शताब्दी है यह शातव्य हे । इस वातका दूसरा साक्ष्य ( गवाही )-- 
“संवाहणसुद्रसतोसिएण देन्तेण तुह करे लक्खम्‌। ° 
चळणेण दिक्क्माइत्तचरिअं अणुसिकिंखं तिस्सा ॥7 
संस्कृतच्छाया . > 
“धंबाहनसुखरसतोपितेन द॒दृता ते करे छाक्षाम्‌। 
चरणेन विक्रमादित्यचरितसनुशिक्षितं तस्याः ॥” 
सातवाहनकी प्राकृतभापामयी गाथासप्षशतीकी यह गाथा दे रदी दै । इसमें विक्रमा- 
दित्यकी चर्चा है । सातवाइनबंशोद्भव हाल्ने ७८ ई० पूर्वेके लगभग राज्य किया था । 
इससे यह बात पूर्णरूपसे प्रमाणित होती है कि कालिदास विक्रमके आश्रित थे और वे खुष्टसे 
पूवेवती थे । र 
कालिदासक्रे पूर्वोक्त मालविकाग्निमित्र नाटकके सूत्रथारके वाक्यसे भास कालिदाससे 
प्राचीन हैं इस तथ्यसे यदद बात सिद्ध हुई कि भास विक्रमके प्रथमशतकसे पूर्ववर्ती ई । 
कौटलीय अर्थशाखमें सैनिकोको युद्धम अग्रसर करनेके लिए राजाकी उत्तिमें ऐसे वचन 
उपलब्ध होते है- 
“तुस्यवेतनोऽस्मि, भवद्भिः सद मोग्यमिदं राज्यम्‌। मयाऽभिददितः परोःमिदन्तव्य इति। 
वेदेष्वप्यनु भयते “समाप्तदक्षिणानां यशानामवभूथेपु सा ते गतिर्या शूराणा”मिति । अपीह 
इलोकी भवतः-- ५ 
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_यान्‌ यज्ञसडघेस्तपसा च विग्राः स्वर्ग षिणः पात्रचयैश्च यान्ति । 
` >क्षणेन तानप्यतियान्ति शूराः प्राणान्सुयुद्धेपु परित्प्रजन्तः ॥ १॥ 
` नं शरावं सलिलेः सुपूर्ण सुसंस्कृतं दर्भक्ृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य साभून्नरकं च गच्छेद्यो भतृिण्डस्य कृते न न युध्येत्‌ ॥ २॥ (४-२) । 

इस सन्दर्भमें जो दूसरा श्लोक है वह भासके प्रतिज्ञायौगन्धर।यणसे उद्धृत है। 
इससे प्रतीत होता दै कि भास कोरिल्यसे पहले हुए हैं। कौटिस्यका काल विद्वानोंने विक्रमसे 
४५७ वर्ष पूव माना है। फलतः नाटककार भास विक्रमसे ४५७ वर्ष पूवेके कौटिल्यसे भी 
पूर्वीं हैं, इममें कुछ भी सन्देह करनेकी गुक्षाइश नहीं है। $ बहुना-भासने अर्थशाखमें 
कौटिल्यका नाम न लेकर “बाहँस्पत्येमर्थशास्रम्‌? ऐसा लिखा है । योगशासत्रमें पतज्नलिका 
नाम न लेकर “माहेश्वर योगशास्नेम्‌” ऐसा लिखा है इससे वे ( भास) कौटिल्य और 
पतक्षलिसे भी पूववर्ती हैं यह निर्विवाद है । 

इसी तरह भरतकृत नाय्यशाज्ञकी आलक्कारिक मान्यताओंका बहुतसे स्थछोंपर उल्लद्दून 
देखनेके उदाहरण--जेसे भरतने '“आयं पुत्र?? पदका प्रयोग पत्नीसे पतिके लिए कराया है, 
परन्तु भासने “राजाके लिए इस पदका प्रयोग किया है अतः भास भरतसे पूर्वेवती हैं । 
आसके अन्थोर्मे पाणिनीय मतके प्रतिकूल बहुतसे प्रयोगॉंको देखनेसे वे पाणिनिके भी 
पूव॑वर्ती हैं यहद भी माना जा सकता है। भासके पद्योर्मे श्‍लोक छन्दकी प्रचुरता है, यह भी 
उनकी प्राचीनताका प्रमापक है । 

भासने चौबीस रूपकोंका प्रणयन किया था ऐसी प्रसिद्धि है, परन्तु कालकी गतिसे 
अभीतक तेरह ही रूपक उपलब्ध हैं । वे भी सभी उनके हैं इस विषयमै भो विद्वानोंका बहुत 
मतभेद दै । 6 

उनके अरन्थोसे जो उद्धरण जगह जगहपर मिलते हैं वे भी उनके मूलपरन्थोमें नहीँ मिल 
रहे हैं। लिपिकर्ताकी चुटि हो शायद इसका हेतु दै । कविवर भास वेद आदि शास्ोमें 
निष्णात कर्मनिष्ठ ब्राह्मणबंशके अवतंसरूप प्रतीत होते हैं। उनकी रचनाओंसे जाना 
जाता है कि बहुत देशोमें उन्होने पर्यटन किया था । वे अपूर्व प्रतिभाके धनी थे यहद बात 
निर्विवाद हैं । “हिमवद्रिन्ध्यकुण्डळाम्‌?' ऐसी इनकी उक्तिसे अनुमान किया जाता है कि ये 
उत्तरभारतके रहनेवाळे थे। उज्जयिनीकी चचां इनकी रचनामें अधिक देखनेसे संभव है कि 
ये उज्जयिनीके निवासी हों । 

भासकी रचनामें अनेक रसोका परिपाक देखा जाता है अतः वे कालिदास और 
अवभूतिसे भी इस विपयमें बढ़े चढ़े थे यह भी मानना पड़ता है । स्वाभाविकतापूर्वंक 
अन्तजँगतके चित्रणम ये कालिदासे भी अधिक प्रवीण हैं यहद विदित होता है । 

मैं यहाँपर भास और काळिदासकी रचनाओंमें कुछ साइइ्यस्थलोंको अवतारणा करने 
जा रहा हूँ, जिनसे प्रतोत होता हे कि महाकवि कालिदास ऐसे विश्वबिश्युत कलाकारने भो 
बहुत जगहोंपर भासकी रचनाओंका अनुकरण किया है । 
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१ (६९८) 

स्वप्नवासवदत्तमें भासने योगन्धरायणसे कहलवाया दै-- 

“पून स्वयाऽप्यभिमतं गतमेवमासी- /) 

च्छ्लाध्यं गमिष्यसि पुनविजयेन भतु: । 

कालक्रमेण जगतः परिवतंमाना 

चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः ॥ ( स्वप्न० १-४ ) | 
कालिदास मेघूतमें यक्षसे कहठवाते हैं-- 

“नन्वात्मानं बहु ' विगणयन्नात्मनेवाऽवलम्बे 

तत्कल्याणि ! त्वमपि सुतरां मा गमः कातरत्वम्‌। 

` कस्याऽत्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 

नीचैगंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ (मेघ० उत्तर० ४६) । 
आसके प्रतिमा नाटकके--सवंशो भनीय सुरूपं नाम” 
इस वाक्यको महाकवि कालिदासने-- 

“६क्रिसिच हि मधुराणां मण्डनं ना55क्रतीनाम्‌” ( १-१७ ) । 
इस वाक्यसे अभिज्ञान झाकुन्तलमें अर्थान्तरन्याससे अलंकृत कर दिया है । 2 


अभिषे ..नाटकस्थित भासके-- | 
“यस्यां न ग्रियमण्डनाऽपि महिषी देवस्य सराडोदुरी 
स्नेहाउलुम्पति पल्लवान्‌ न च पुनर्वीजब्ति यस्यां भयात्‌ । 
वीजन्तो मळ्या$निळा अपि करेरस्पृष्बालूद्ुमा ८ 
सेयं शाक्ररिपोरशोकवनिका भग्नेति विज्ञाप्यताम्‌ ॥? (३-१) । 


इसी वचनका महाकवि कालिदासने शाकुन्तलमै-- 


८पातुं न प्रथमं ब्यवस्यति पयो युष्मास्वपीतेषु या, 

ना55दत्ते प्रियमण्डना5पि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ |. 

आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः, 

सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वेरनुज्ञायताम्‌॥” ( ४-८ )। 
इस प्रकारसे अनुकरण किया है । 
कविवरेण्य भासने बालचरितमें कंसके काराग्रहमें वसुदेवको बालकपुत्रको अपण करनेके 

अवसरमें देवकीके सुखसे कइलवागा है-- 
“हुदयेनेह तत्राऽङ्े्विधाभूतेव गच्छति। ` 
यथा नभसि तोये च चन्द्रलेखा द्विधाकृता”? ॥ ( १-१३ )। 
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महाकवि कालिदासने इसके अनुकरणमें शकुन्तलाको छोड़कर जाते हुए दुष्यन्तके 
मुखसे कहलाया दै-- ४ 8 
“गच्छति पुरः शरीर, धावति पश्चादसंस्थितं चेतः । 
चीनांडशुकमिच केतोः प्रतिदातं नीयमानस्थ ॥? ( १-३० ) । 
कविवर भासने स्वप्नवासवदत्तमे ब्रह्मचारीके मुखसे वनको “यह तपोवन है? कहकर. “० 
इस प्रकार निश्चय कराया हे-- 


“चिस्रवधं हरिणाश्वरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया 

वृक्षाः पुष्पफलेः सक्षद्धबिटपाः सर्व दयारक्षिताः। 

भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशोः 

निःसन्दिग्धसिदं तपोवनसयं घूसों हि वह्याश्रयः ॥'? ( १-३२ ऊ 
महाकवि कालिदासने इसका कैसे अनुहरण किया है-- 

“नीचाराः शुकगर्भकोटरसुखभअ्रष्टास्तरू णासघः? 

अस्निग्धाः क्चदिज्ुदीफलूमिद्‌ः सूच्यन्त एवोपलाः । 

विश्वासोपगमादभिन्नगतयः दाव्दं सहन्ते खुगा- 

स्तोयाधारपथाश्च वदकलशिखानिष्यन्द्रेखाइछ्विता: ॥ (असि० १-१६) ४ 
स्तरप्नवासवदत्तमै कविवर भासने काश्चकीयके मुखसे संभपकको.कहदल्वाया है-- 

“संभपक !.न खलु न खलूत्सारणा कार्या, पश्य--?' 

“परिहरतु भवान्नृपाएवादं, न परुपमाश्रसवासिपु प्रयोज्यम्‌ । 

नगरपरिभवान्विमोक्तसेते वनमभिगम्य सनशिनो वसन्ति ॥” (१-२) ॥ 
इसी तरह अभिज्ञानशाकुन्तलमें दुष्यन्तके सुखसे सेनापति को कददलवाया है-- 
“तेन हि निवर्तय पूवगतान्वनग्राहिणः। यथा न में सैनिकास्तपोत्रनसुए- 


रुन्धन्ति, तथा निषेद्धव्याः । पस्य? $ 
शासप्रधानेपु तपोवनेषु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः। 2 


स्पशीनुकूछा इव सू्यकान्तास्तदन्यतेजोऽसिभवाद्वन्ति ॥ (२-७) ।' 
कैसा सादृश्य है! परन्तु भासमें स्वाभाविकताका विकास दे, कालिदासमें काव्यशिल्पका. 
बिकास दै । 
स्वप्नवासवदत्तमें भासने वासबदत्ताका घोपवती नामकी बीणाको पानेंपर राजा उदयनसे, 
उसे उपालम्भ दिलाया है-- 


श्ृतिसुखनिनदे ! कथं नु देव्याः स्तनयुगले जघनस्थले च सुसा । 


च्छ 


विहगगणरजोविकीणदण्डा प्रतिभयमध्युपिता$स्यरण्यवासम्‌ ॥” (६-१) । ` 


4 
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“'अस्निर्घाऽसि घोषवति ! या तपरिविन्य्रा स्मरसि 
श्रोणीसमुद्ृहनपाइव॑निपीडितानि खेदस्तनान्तरसुखान्युपयूहितानि। 
उद्दिश्य सां च विरहे परिदेवितानि वाद्यान्तरेपु कथितानि च Rs 

| ६-२ ) 1 
इसी तरह महाकवि कालिदासने खोई हुई अँगूडीको पःनेपर राजा दुष्यन्तके सुखसे उसे 

उलाहना दिखाया दै-- 

तव सुचरितमङ्गलीय ! नूनं प्रतु समेच विभाव्यते फलेन । 
अरुणनखमनोहरासु तस्याइच्युतमसि छः्धपदं यदङ्गुलीघु ॥ (अभि० ६-१ १) 
कथं चु तं बन्धुरकोमलाऽ ङ्गुलि क्रं विहायाऽसि निमग्नमम्भसि ? 
अचेतनं नाम गुणं न छक्षयेन्मयेव कस्मादवधीरिता प्रिया ? ॥” (६-१३) ४ 
खिर्योक्रे पतिके सहगमनका वर्णन भासने इस प्रकारसै किया है-- 

“अनुचरति शशाउछ्न राहुदोपे$पि तारा, 

पतति च वनबृक्षे याति भूमि लता च। 
त्यजति न च करेणुः पङ्कलग्न गज्र्‌, 

ब्रजतु चरु धर्म, भर्वैनाथा हि नायः ॥” ( प्रतिमा ३-२९ Mia 
कालिदासने इसका अनुकरण इस प्रकारसे किया दै 

“ज्शिना सह याति कौसुदी, सह मेघेन तडित्मलीयते । 

प्रमदाः पतिवत्मंगा इति प्रतिपन्नं हि चिचेतनेरपि ॥? 

( कुमारसम्भवम्‌ ४-३३ ) 
कहना नहीं पड़ेगा, यहाँपर कालिदाससे भासका ही उत्कं देखा जाता है । भासकी 
रचनाओंके साथ कालिदासको रचनाओंकी कैसी सइशता है? परन्तु अधिक अंशॉर्म पूव 
कविर्मे स्वाभाविकताका प्रस्फुट सौन्दय है जो कि उपजीव्यताका परिचायक है। उत्तर कविमें 
अलङ्कारादिकी विचित्रता है जो कि उपजीवककी विशेषता दै । अधिक क्या लिखें! “भिन्नः 
रुचिहि लोकः? इतना हो कद्दकर इस बिपयका उपसंहार करते हैं । « 
नाटककार भास भगवान्‌ विष्णुके उपासक थे यह बात उनके ग्रन्थोंसे जानी जाती दै । 
परन्तु वे साम्प्रदायिक नहीं थे यह भी उस तरह विदित हो जाती है । भासकी रचनाओमें 
मूलरामायण और महाभारत आदि शाख अर्न्थोक्रे दोनेपर भी उनमें मौलिक प्रतिभा पूर्ण 
रूपसे परिलक्षित होती दै । कुछ अपवादोंको छोड़कर उनके रूपक रक्नभूमिमें अभिनय 
करनेके लिए नितान्त उपयुक्त दै यह भी परिस्फुट द्दै। " 
भासके अम्थोंमें नीतिबोधक पद्य भी यत्र-तत्र उपलब्ध दोते हैं। निदर्शनके तौरपर कुछ 


दिये जाते दैं-- 
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SESS कि 


ROE, 


“गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः । 
कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुलंभाः ॥” (स्वप्न० ४-९) 
. “«काएादरिनर्जायते मध्यमानाद्भूमिर्तोयं खन्यमाना ददाति। 
-सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां, मार्गारब्धाः सवंयत्नाः फलन्ति ॥'? 
( प्रतिज्ञायौगन्धराणम्‌ १-१८) । 
यत्ने -कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः? 
को चा न सिध्यति ममेति करोति कायम ? 
यत्नैः शुभेः पुरुषता अवतीह नुणां, 
(हैन विधानमबुगच्छति कायसिद्धिः॥ ( अविमारकम्‌ १-१२ ) । 
नसी पद्यके प्रथम पादको लेकर रचे गाये कुष्णमिश्रका निम्नलिखित इलोक बहुत 
असिड दै-- ७ 
“उद्योगिनं 'पुरुषसिहमुपेति लक्ष्मी देवं हि दैवमिति कापुरुषा वदान्ति । 
दैवं निहत्यःकुरु पौरुपमात्मशक्स्या यत्ने कृते यदि न सिध्यति, कोऽत्र दोषः ?” 
नाटककार भासको विशेषता 
भासके बहुतसे -रूपकर्मि नान्दीपाठवाले परद्यो्मे अप्रकट रूपमै नाटकके पात्रोंका संकेत 
(किया गया दै । चन्द्रालोककार जयदेवे मतमै इसमें सुद्राऽलङार होता है । जेसे कि स्वप्न- 
-बासवदत्तमे- 
Me सवणा वास्वदत्ताऽबलो बलस्य त्वाम्‌ । 
पद्मावती वसन्तकम्रौ मुजौ पाताम्‌॥? (१-१)॥ | 
आसके समस्त रूपर्कोमै भरतमुनिके “प्रस्तावना? वा “आमुख? के लिए “स्थापना” 


“शब्दका प्रयोग किया गया है । उसमें न ग्रन्थकारके वा न अन्थके हो नामका उल्लेख ` 


पमिलता है । 
अरतवाक्य प्राय; सभी रूपकोंमे समान हे और उनकी समाप्ति प्रार्थनाके स्व॒रूपमें देखो 
नाती दै । जेसे-“राजसिहः प्रशास्तु नः! इत्यादि । 
भासकी प्रायः समस्त कृतियोमे अपाणिनीय प्रयोग यत्र-तत्र मिलते हैँ 
जैसे-“आफ्न्छामि, उपरूप्स्यति, कादिराजञः!? इत्यादि । 
संस्कृतके अन्य रूपकोंके समान भासके रूपक संयोगान्तमात्र नहीं हैं, भासनिमित 
-ऊर्भङ्ग वियोगान्त है, जो कि भारतीय परम्पराके प्रतिकूल है । भासके रूपक वैदभीरीतिके 


अनुसार चे गये हैं । उनकी भाषा प्रा्षळ और प्रायः समासरहित है । मनको मुग्ध बनाने- 
जाळी स्वाभाविकताका प्रवाइ देखा जाता है । स्थान-स्थानपर अलड्धार भी परिलक्षित होते हैं। 
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पात्रॉंके चरित्र भी निर्मळ और नीतिपर हैं। अइलीलता दोष भी नहीं देखा जाता है ७ 
संस्कृत-साद्ित्यमें भासका अप्रतिम स्थान है इसमें कुछ भी सन्देइ नीं दै । 


आसन्‌ यदा जननिका जनकस्तथेव 

तौ सीदरौ प्रणयिनो, वहुबन्धवश्र। 
जाताः पुरा सुखमयाः समयास्तदा मे, 

वृत्तो$घुना5स्मि दुरृष्टवशोऽवशिष्टः ॥ १ ॥! 
भारोपमं॑ श्वसनमद्य विषादभावा- 

ज्जैवातृकस्वमपि इन्त ! जुगुप्सितं मे। 
अध्यापनाद्विरणात्‌ ससुपासनाच्च 

कालं नयामि, ललितां शरणं प्रयामि ॥ २॥ 
साध्वीलळाममणि “हेमकुमारि'? देवी, 

श्री “देवचन्द्र? सुकृती, तनुजस्तदीयः । 
श्री “कृप्णपूर्ण'? सहजो द्विंजशेषराजो ८ 

व्याख्यां व्यधात्‌ सुकृतिभासकृतो नवीनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्यप्रवय॑ “दृजजीवनदास” गु" 

स्नेहप्रकपंचदागाऽस्ति कुतिमंदीया । 
चेस्सं्रमादिजनितोऽस्ति मम प्रमादः, 

क्षाम्यन्तु तं सहृदया ' विनिवेदनं मे॥ ४॥ 


वाराणसी, ब्रह्मघटुम्‌ । , विद्वद्विषेयः 
सं० २०३३ कातिकशुक्ल- शेपराजशर्मा 
मङ्गलचतुर्थी । 
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स्वप्नवासवदत्तमें नायकादि-निरूपण 

-स्वप्नवासबदत्तमें वत्तराज उदयन थोरललित नायक हैं । 
नायकका सामान्यलक्षण दै-- 

“त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपग्रौचनोत्सादी । 

दक्षोञ्नुरक्तकोकस्तेजावैदरध्यशीछचान्नेता ॥ सा० दु० ३-३०। 
धीरललितका लक्षण-- 

“निश्चिन्तो छुदुरनिश कछापरो घीरललितः स्यात्‌ ।” सा० दु० ६-३४। 
नायिका वासवदत्ता स्वकीया और मध्या हैं । 
स्वकीया नायिकाका लक्षण-- 

“बिनयाज॑वादियुक्ता ग्रहकर्मपरा पतिव्रता स्वीया” । सा० दु० ३-१७ । 
मध्या नायिकाका लक्षण-- 

“मध्या चिचित्रसुरता प्ररूढस्मरयोचना। 

इपत्प्राइभवचना सध्यमधीडिता मता ॥” सा० दु० ३-५६ | 
दूसरी नायिका पद्मावती स्वकीया और मुग्धा है । 
-सुरथा नायिकाका लक्षण है :-- 

“'प्रथमाऽचतीणंयोचनमद्नविकारः रतौ वामा। 

कथिता खुदुश्व माने समधिकलउजावती झुरधा॥” सा० दु० ३-९८। 
उद्यनका वासवदत्तामे करुणविप्रलम्भ रस दै। 
-करुणविप्रलम्भ रसका लक्षण 

“युनोरेकतरस्मिन्‌ गतवति लोकान्तरं पुनलभ्ये । 

विमनायते यदैकस्तदा अवेत्करुणविप्रलम्भाख्यः |? सा० द्‌० ३-२०३ | 
उदयनका पद्मावतीर्मे संभोग श्रङ्घार रस दै । 
संभोग श्रङ्गारका लक्षण-- ४ 


“दृर्शनस्पशनादीनि निपेवेते चिछासिनौ। 
यत्राऽनुरक्तावन्योन्यं सम्भोगो$यमुदाहतः? ॥ सा० दृ० ३-२१० | 


निवेंद, दैन्य आदि व्यभिचारिभाव हैं। रति स्थायिभाव दै । विदूषक आदि सहाय हैं। 


रौति प्रायः बैदभी, गुण प्रायः प्रसाद है । 
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भासके नामसे प्रसिद्ध कुछ पद्य, 


बाला च साऽविदितपञ्चशरप्रपञ्चा 
हे तन्वी च सा स्तनभरोपचिताऽङ्गयष्टिः। 
छज्जाँ समुद्वहति सा सुरताऽवसाने 
हा! काऽपि सा, किमिव किं कथयामि तस्याः १ ॥ 
दुःखाते मयि दुःखिता भवति सा, हृष्टे प्रहृष्टा तथा 
दीने दैन्यसुपेति, रोपप रुपे पथ्यं वचो भाषते । 
कालं वेत्ति, कथाः करोति निपुणा मस्संस्तङ्गे रञ्यति 
भार्या सन्त्रिबरः सखा परिजनः सेका बहुस्वं गता ॥ २॥ 
तुलना कीजिए विकि छ 
“मृहिणी, सचिवः, सखी मिथः, प्रियशिष्या ललिते कलाविधो । 
करुणाविमुखेन सुत्युना हरता त्वां वद कि न से हृतम्‌ ? ॥ १ 
( रघुवंश, अष्टमसगे: ) । 
पूर्वोक्त इन दो पद्मोंके अतिरिक्त और भी पद्य हैं जो भासके कहे जाते दैं जो 
बृच्छाङ्गधरपद्ति? 'सदुक्तिकर्णा5यृत? और सूक्तियुक्तुवडी में उद्धृत हैं। 


स्वप्नवासवदत्तके सुभाषित 


३. “'कालक्रसेण जगतः परिवतंमाना चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्य्रपङक्तिः ।?? १-४ 
२. “प्रद्दोपो बहुमानो वा सक्कल्पादुपजायते ।” (१-७ )। 
३. सुखमर्थो भवेद्दातु, सुखं प्राणाः, सुखं तपः । 

सुखमन्यञ्चवेत्सव, दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌॥ (१-१९ 91 
४० “दुःखं त्यक्त बद्धमूलोऽचुरागः, स्छुत्वा स्शत्वा याति दुःखं नवस्वम्‌। 

यात्रा त्वेपा यद्विसुच्येह बाष्पं प्रा्ाऽऽनुण्य याति बुद्धि: प्रसादस्‌॥” (४-६) । - 
२. “शुणानां वा विशालानां सर्क्राराणाँ च नित्यशः । 5 

कोरः सुमा लोके विज्ञातारस्तु दुरभाः॥ (3-३) 
६. “प्रायेण हि नरेनदरश्रीः सोत्साहेरव झुज्यते।” ( ६-७)। 

“कः कं शक्तो रक्षितुं सुत्युकाले ? रज्जच्चेदे के घट घारयन्ति ? 4 

युं लोकस्तुल्यधर्मा वनानां काळे काले छिद्यते रुद्यते च ।? ६-१०। 

इति शुभम्‌ । 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पात्र-परिचय 


(पुरुष-पात्र ) | 8, 


राजा--वत्सदेशके राजा उदयन । 
यौगन्धरायण--उदयनके मुख्यमन्त्री । 
रूमण्वान---उदयनके दूसरे मन्त्री । 
वसन्तक--राजा उदयनके विदूषक ( “शज्ञारसहायक ) । 
घ्रह्मचारी-छावाणक ग्रामकै छात्र । 

(३ ) काब्चुकीय--मगधके राजप्रसादर्मे अन्तपुरके अधिकारी ब्राह्मण । 

(२ ) काम्चुकीय--उज्जयिनीके राजप्रसादमें अन्त:पुरके अधिकारी ब्राह्मण । 
संभपक, भट--मगधराजके भृत्य । 

( स्री-पात्र ) 
चासवदत्ता-उदयनको प्रथम पत्नी, उज्जयिनीके राजा प्रद्योतकी पुत्री । 
आचन्तिका-छझवेश धारण लरनेवाली वासवदत्ता । 
पझावती-मगधराज दशंककी बदन, उद्यनकी द्वितीय पत्नी । 
अङ्गारचती-प्रयोतकी रानी, वासवदत्ताकी माता । 
तापसी-मगजराज्यके तपोवनमें रइनेवाडी तपस्विनी । 


का य | पद्यावतीकी सहचरियाँ। 


धान्नी--पद्मावतीकी उपमाता । 
वसुन्धरा--वासबदत्ताकी धात्री । 
' चिजया--वत्सराजकी प्रतिहारी । 


sc 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


iv 


हक 


॥ श्री: ॥ 0 


सहाकविश्रीभासप्रणीतं 


स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
“चन््रकला/ "व्याख्या -हिन्द्यतुवादटिप्पणीविळसितम्‌ 
"७ 2१-०० 
अथ प्रथमोऽङ्कः 
( नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । ) 
सुकृतनिकरलभ्यं भक्तिमात्रं यदीयं 


वितरति विनतेभ्यः कल्पनाऽतीत भूतिम्‌ । 


भवविभवसरूपं हैमवत्यास्तनूजं _ 
करिवरवदनं तं. नित्यमेवाऽऽनतोऽस्मि ॥_१॥ 


याभ्यां मयाऽलम्भि विवेकहेतु- 
नें रत्वरूपः स्पृहणीयभावः । 
प्राऱौ ततो बोधमयः प्रकाशो 
नमामि मातापितरो गुछ्स्तान्‌ ॥ २॥ 
अथ तत्र भवान्‌ महाकविः कीतिप्रकाशो भासः सहृदयह दय रक्षनाथ॑ स्वप्न- 
बासवदत्तं नाम नाटकमारभमाणः स्थापनामुपस्थापयति--नान्दन्त इति। 
नान्यन्त इति । नान्द्यन्तेः्=ताटकमङ्गलाचरणाऽवसाने सति । ततः =भनन्तर, 
उपति ता = प्रधाननटः, प्रविश्यति --प्रवेशं करोति । 


नान्ते =नात्द्या अन्तः, तस्मितु ( ष० त० ) । नाटकका लक्षण विश्वनाथ . 


कविराज ऐसा कहते हैं-- 


( नाटकके मङ्गछाचरणकी समाप्तिके अनन्तर सूत्रधार - 722 मयर लमातिके अनन्तर सूजघार प्रवेश करता है।) 
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२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


सूत्रधारः 
उदयनवेन्दरसवर्णावासवदत्ताबर बलस्य त्वाम्‌ । 
पद्मावतोणंपुणो वसन्तकस्रौ भुजो पाताम्‌॥ १ ॥ 


अन्बयः--उदयनवेन्दुसवणौं आसवदत्तावलौ पद्मावतीणंपू्णौ वसन्तकम्रौ 
बलस्य भुजौ त्वा पातामित्यन्वयः ।। १॥ 

उदेति । उदयनवेन्दुसवणौं = उद्गमनूतनचन्द्रसमानवणौ, आसवदत्ता$्वली 
=मदिरावितीर्णबलाऽभावौ, मदिरापाननिर्वछाविति भावः। पद्मावतीर्णंपूणौ = 
कमलाऽवतारपूरितो, कमलतुल्यकोमलाविति भाव: । वसन्तकम्रौ=सु रभिमनोहरौ, 


“नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्पः्चसन्धिसमन्वितम्‌। 
विलासर्घ्यादिगुणवद्युक्त॑नानाविभूतिभि: ॥ 
सुखदुःखसमुद्भूति नानारसनिरन्तरम्‌। 
प्चादिका दशपरास्तत्राऽङ्काः परिकीतिताः ॥ ६-७-८-। इत्यादि । 
अर्थात्‌ नाटकमें चरित्र प्रख्यात होना चाहिए, उसमें मुख सन्धि आदि पाँच * 
सन्धियाँ अपेक्षित हैँ । उसमें बिलास समृद्धि आदि गुण और अनेक विभूतियाँ - 
होती हैं । सुख और दुःखकी उत्पत्ति और अनेक रस होने चाहिए । उसमें पाँचसे 
लेकर दश अङ्क तक होने चाहिए इत्यादि। नाटकके आरम्भमें नान्दी-पाठ 
करना आवरयक है । नान्दीका लक्षण है 
“आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतियंस्मात्रयुज्यते । ` 
देवद्विजनुपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ ६-२४ 
देवता, ब्राह्मण और राजा आदियोंकी आशीवचंनसे युक्त स्तुतिका प्रयोग 
करनेसे “नान्दी'' कहते हैं । “पदेयुक्ता द्वादशभिरष्टाभिर्वा पदैरुत ।”” ( सा० द० 
६-२५ ) इसके अनुसार यह अष्टपदा नान्दी है। 
सुत्रधार: = सूत्रं धारयतीति, सूत्र--उपपदपूर्वक णिजन्त धृन्‌ धातुसे 
“कर्मण्यण्‌ इस सूत्रेसे अण्‌ प्रत्यय हुआ है ( उपपदसमास ) । सूत्र ( नाटक- 
बीज ) को जो धारण करता है उसे “सून्रधार' (प्रधान नट ) कहते हैं । 
- उदधेति। उदयनवेन्दुसवणौं=नवश्चाऽसौ इन्दुः (क० धा० ) उदथे नवेन्दुः ` 
MUONS EE EU SHEN NI NN SS RSA 


सूत्रधार--उदय काछके नये चन्द्रके समान वर्णवाले, मदिरापानसे निर्बल, कमलाकरे 
समान कोमल और वसन्त, ऋतुके सदृश मनोहर, वलरामकी मुजाएँ आंपछोगोंको ˆ 
रक्षा करे ॥ १॥ 
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प्रथमोऽङ्कः हे 
एवमायंमिश्ान्‌ विज्ञापयामि । अये ! किन्नु खलु मयि विज्ञापनव्यग्रे शब्द इव 


तादृशौ बलस्य=वबळलरामस्य, भुजौ=वाहु, त्वां=सामाजिकसमृहं, पातां= 
रक्षताम्‌ ॥ १॥ 


एवमिति । आय मिश्रानु --पूज्यश्रेष्ठान, सामाजिकानिति भावः । एवम्‌=इत्यं; 


er I I NIELS et et NAO 
( स० त० ) । समानो वर्णो ययोस्तौ सवणौं ( बहु ) । यहाँपर “ज्योतिर्जन- . 


पदरानिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनवन्धरुपु'' इस सूत्रसे समानके स्थानमें 
“स” भाव हो गया है। उदयनवेन्दुना सवणो ( तृ० त० ) । आसवदत्ताऽ्वलौ= 
आसवेन दत्तम्‌ ( तृ० त° ) । “आसवेन” यहाँपर _ लक्षणासे ''आसवपानेन'? . 
ऐसा लक्ष्याऽथँ निकलता है । बल्स्य अभावः अबलम्‌ “अव्ययं विभक्ति-समीप०'” 
इत्यादि सूत्रसे अर्थाऽभाव अर्थमें अव्ययीभाव समास हुआ है । आसवदत्तम्‌ अवलं 
ययोस्तो ( बहु० ) । पद्मावतीर्णपुणौं=अवतरणम्‌ अवतीणंम्‌, अव-उपसगं- 
पुर्वक “तु प्लवनसंतरणयोः'' इस धातुसे “नपुंसके भावे क्त:” इस सून्रसे भावमें 
क्त प्रत्यय । पद्मस्य अवतीर्णम्‌ ( ष० त० ), तेन पूर्णौ ( तृ० त० ) । वसन्त- 
कञ्रौ=वसन्त इव कम्रौ ( उपमानपूर्वपद-कर्मंधारय ) । कमनशीलौ कम्रौ, “कमु 
कान्तौ” धातुसे “नमिकम्पिस्म्यजसकमहिसिदीपो रः” इस सूत्रसे र प्रत्यय हुआ 
है । यहाँपर उपमान “वसन्त” में एकवचन और उपमेय “भुज'' में द्विवचन होनेसे 
भग्नप्रक्रम नामका दोष हो गया है । भुजी='“भुजवाहः प्रवेष्टो दोः” इत्यमरः । 
पाताम्‌=“पा रक्षणे” धातुसे लोटू। इस पद्चमें पदोंके विन्यासकी चतुरतासे नाटक- 
के मुख्य पात्र उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती और वसन्तक इनकी सूचना होनेसे ` 
मुद्राऽळङ्कार है, उसका लक्षण है-“'सूच्याऽर्थसूचनं मुद्रा प्रकृताऽ्थपरैः पदैः ।” 
अर्थात्‌ प्रकृत अर्थमें तत्पर पदोंसे सूचनीय अथोंकी सूचना जिसमें है उसे “मुद्रा” 
अलङ्कार कहते हैं । आर्या छन्द है । उसका लक्षण जैसे कि श्रुतबोधमें है 
“यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये, चतुर्थके पश्चदश साऽऽर्या ।।'' 

अर्थात्‌ जिसके प्रथम चरण और तृतीय चरणमें वारह मात्राएँ, द्वितीय 
चरणमें अठारह मात्राएँ और चतुर्थं चरणमें पन्द्रह मात्राएँ हैं उसे “आर्या” 
कहते हैं ॥ १॥ 

एवमिति । आर्यमिश्रान्‌=आर्याइच ते मिश्चास्तान्‌ ( क० धा० ) । आर्ये 


बाराला 
पूजनीय भेष्ठ सामाजिक जनोंको मैं ऐसे निवेदन करत 
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है. स्वप्तवासबदसम्‌ 


श्यते ? अङ्कः | पठ्यासि । 
क ( नेपथ्ये ) 


उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह । [ उत्सरतोत्सरतार्या: ! उत्सरत । ] 
| सुधार भवतु, लिशातपु | न काणणाडा विज्ञातस्‌ । * 
विज्ञापयामि = निवेदयामि । अये==आश्रर्यद्योतकमव्ययम्‌ । कि नु खलु== रकि 
. कारणमस्ति। मयि=ूत्रधारे, विज्ञापनव्यग्ने=निवेदनाकुरे सति, शब्द इव = 
ध्वनि: इव, श्रूयते आकण्यंते, अङ्गन्=भोः; पइयामि=विलोकयामि । 
नेपथ्य इति । नेपथ्ये =वेशपरिवतेनस्थाने, आर्याः = शरेष्ठाः, उत्सरत = 
पसरत, अस्मात्स्थानादिति शेपः । 
पि इति । भवतु--अस्तु, विज्ञातं =विंदितम्‌ । 


पदका अत्रिस्मृतिके अनुसार अर्थ है-- 
“क्कतेव्यमाचरन्काममकतँव्यमनाचरत्‌ । 
तिष्टति प्रकृताचारे स वै आयं इति स्मृतः ॥ 

अर्थात्‌ जो कर्तव्य करता है अकतंव्य नहीं करता और प्रकृत ( प्रस्तुत ) 
आचारमें रहता है उसे “आये कहते हैं । ऋ + ण्त्‌ =आरयेः । महाकुलकुरी- 
नायेसभ्यसज्जनसाधवः ।”” इत्यमरः । विज्ञापयामि=वि-उपसर्गपूर्वेक “ज्ञा अव- 
बोघने'' धातुसे णिच्‌ प्रत्यय होकर लटूके मिपूका रूप है, 'अतिह्वीब्ली रीक्तूयी- 
क्ष्माय्यातां पुडणी'' इस सूत्रसे पुरू आगम हुआ है । विज्ञापनव्यग्ने= विज्ञापने 
ब्यग्रः; तस्मिन्‌ ( स० त० ) । श्रूयते =' श्व श्रवणे” धातुसे कर्ममें रूट्‌, प्रथम 
पुरुषका एक वचन । यक्‌ होकर ' अङृत्सार्वधातुकयोर्दीरथः'' इस सूत्रसे दीघे हुआ 
है। अद्भ अथ सम्बोधनार्थकाः । “स्युः पाट्‌ प्याडङ्ध है हे भोः” इस अमरकी 
उक्तिके अनुसार. संबोधना$थंक अव्यय है । पश्यामि =“हृशिर्‌ प्रेक्षणे” धातुसे 
छट्के मिपूका रूप है । यहाँपर दृश धातु सामान्य ज्ञानके अर्थमें है । यह शब्द 
कहाँसे आ रहा है पता लग जाता है यह इसका भावार्थ है । ( नेपथ्ये=वेश 
बदलनेके स्थानको “तेपथ्य'' कहते हैं ) । उत्सरत=उद्‌-उपसरपुरवेक “सृ ` 
_ कलो के मध्यम पका वहुवनत र का के मध्यम पुरुषका बहुवचन | तीन बार कहनेसे शीघ्रतासे छोइनेका 


जञाङुळ दोनेपर शब्दे समान छुनाई पड़ रदा है । महाशयो ! मैं देखता: हूँ । 
नेपथ्यमें ) 
हृटिए महाशर्यों ! इटिए । 


कक 


का या वासाचा | 
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हे 


प्रथमोऽङ्कः | ५ 


भत्यैसंगघराजस्थ स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः । 
घष्टमुर्सायते सर्वस्तपोबनगतो जनः ॥ २॥ 
र ( निष्क्रान्तः ) 1] 


00“ क्तता \ ज 
) जन्यः स्निग्धैः कत्याऽनुगामिभिः मगधराजस्य भृत्यैः तपोवनगतः स 
¢ ' २.५. १ 
` ` जनो धृष्टम्‌ उत्सायंते । इत्यन्वय: । क. 6 
न नंत्वेरिति । स्निग्धे:न्वस्नेहयुक्त: । कन्याञ्नुगामिभिः > राजकुमायंतुचर:, 
डि नजस्य==मगधभूपतेः, भृत्यैः स्टसेवकै:, भटैरिति भावः 1 तपोवनगत जी; न 
श्रमप्रातः, सवेः==सकलः, जनः मानव, धृष्टं =निःशङ्ध 
आ 0] ४ 
पंतेस्त्दूरीक्रियते ॥ २॥ 

इल लय न जान जा स्थापना। ० 


खा 1“: ग्र 0 -स्निह +क्त:। ` 'स्निग्धस्तु वत्सल:'' इत्यमरः । 
गा पळा अनुगच्छन्तीति तच्छीला: कन्या$नुगामिनः, पै 
5 अपर अनु--उपसग पूर्वक “गम” धातुसे “सुप्यजातौ णिनिस्तार्च्छ र र 
र गनि प्रत्यय, “उपपदमतिङ्‌” इस सूत्रसे उपपदसमास । ये प 
कः 2 इसके विशेषण हैं । मगधराजस्य = मगधानां राजा अरा स 
i ) । यहाँपर 'मगधराजनु' शब्दसे ' “युजाऽहःसखिभ्यष्टच्‌ ” इस सूत्र 
( ष० त° टच प्रत्यय हुआ है । तपोवनगतः--तपसो वनं तपोवन (ष इ), 
wes “द्वितीया श्रिताःतीतपतितगताझ््यस्तमा ताऊ की 
द्वितीयातत्पुदष समास हुआ है। धुष्टं -- धृष्‌ न क्तः, बा कर 
उत्सार्यते "त = उद्‌-उपसरगेपूर्वेक सृ धातुसे णिच्‌ होकर कर्ममें ट्‌ हुअ न 
{ स्त्रियोंमें परदेकी प्रथा होनेसे राजकुमारीके आगमनसे राजपुरुष ; 
रे यह गावा है नल हा भु » के स्थानमें प्रयुक्त है । 
७ पल ता शब्द “आमुख'' वा “प्रस्तावना यु 
7 स्स्युक्त और राजकुमारी ( पद्मावती ) के अठत करनेवाले मगवेश्वरके सेव 
तपोवनम रहे हुए सबलोग ढिठाईसे इटाये जा रहे हैं. प ॥ 
( सूत्रघार निकलता हे । ) 
स्थापना । 
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६ - स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


( प्रविइय । ) 
भटो-उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह । [उत्सरतोत्सरतार्याः ! उत्सरत । ] 
(तत: प्रविशति परिद्राजकवेशो यौगन्धरायण आवन्तिकावेषधारिणी वासवदत्ता च) 


बका TITLES OS ren 
उत्सारणं कुर्वेतो भटद्वयस्य प्रवेशं प्रतिपादयति-प्रविइयेति । भटी-योद्धारी । 
तत इति । ततः = उत्सारणवावयाऽनन्तरम्‌ । परित्राजकवेष: = पर्यटकवेष- 
धारि, यौगन्धरायणः = उदयनमुख्यमन्त्री, प्रविशति-प्रवेशं करोति । आवन्तिका- 


वेषधारिणी = अवन्तिदेशीयस्त्रीवेशधारणशीरा, वासवदत्ताऊउदयनमहिषी । 
प्रविशति । 
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भरतके नाट्यशास्त्रके अनुसार आमुख वा प्रस्ताबनाका लक्षण साहित्यदपंणमें 
इस प्रकार किया है-- 
“नटी विदूषको वाऽपि पारिपाश्विक एव वा । 
सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुवते ॥ 
चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिमिथः । 
आमुखं तत्तु चिज्ञैयं नाम्ना भ्रस्तावनाऽपि सा ॥” ६-३१-३२। 
अर्थात्‌ नटी ( सूत्रधारपत्नी ), विदूषक वा पारिपाश्विक सूत्रधारके साथ 
जहाँ अपने कायसे उत्पन्न प्रस्तुत विषयको आक्षेप करने वाले विचित्र चावयोंसे 
परस्पर वातचीत करते हुँ उसे “आमुख” वा “प्रस्तावना '” कहते हें । उसके भी 
पाँच भेद होते हैं, जैसे कि-- * 
““उदुघात्यकः कथोद्घातः प्रयोगाऽतिदायस्तथा । 
भ्रवर्तेकाश्वलगिते पश्च प्रस्तावनाभिदाः- ॥'' ६-३३ | 
अर्थात्‌ उद्घात्यक, कथोदुघात, प्रयोगाऽतिवाय, प्रवर्तक और अवलगित इस 
प्रकार प्रस्तावनाके पाँच भेद होते हैं। यहाँपर उन पाँच प्रकारके आमुखोंमें 
अवर्तेक नामका आमुख है, जैसे कि उसका लक्षण है-- 
“कालं प्रवृत्तमाश्चित्य सूत्रधृग्यत्र वर्णयेत्‌ । 
तदाश्चयश्च पात्रस्य प्रवेशस्तत्प्रवतंकम्‌ ॥'' सा० द० ६-३७ | 7 त विशस्त्वा द० ६०३७1. 


( प्रवेश कर ) 
दोनों भट--( सिपाही )--हटो, इरो आयौँ ! इटो । 


( तब पर्यटकके वेषधारी यौरन्धरायण और भवन्तिदेशकी खीकी 
चेपधारिणी वासवदत्ता भी प्रवेश करते हैं )। 
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५  प्रथमो<्डू:. . छ 
यौगन्धरायणः--( कर्ण दत्त्वा ) कथमिहाप्युत्सायते ? कुतः-- 


।. | श्रोत्रं गीर्य 9 ध्थंमि 
यौगन्धरायण इति । कर्णौ---श्रोत्र, . दत्त्वा--वितीर्य, शब्दश्रवणा$थंमिति 
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अर्थात्‌ सूत्रधार जहाँपर प्रवृत्त कालको आश्रय करके वर्णन करता है और 
& „ उसी काल आश्रयसे पात्रका रङ्गशालामें प्रवेश होता है उसे “प्रवर्तक” कहते " 
हैं। यहाँपर भी सूत्रधारके राजभटोंसे जनताके उत्सारण कालके वर्णेनके अनुसार 
पात्रका प्रवेश होनेसे “प्रवर्तक. नामका आमुख वा प्रस्तावना है। यहाँपर 
भासने “आमुख? वा “प्रस्तावना” न रिखकर “स्थापना” शब्दका प्रयोग क्यों 
किया यह सन्देह उत्पन्न होता है। इनके समयमें संभवतः किसी अन्य ग्रन्थका ही 
प्रचार रहा होगा । भारतीय नाट्यशास्त्रका प्रचार बहीं होगा इसीलिए उन्होंने 
उस समय प्रचलित उस ग्रन्थके अनुसार “स्थापना” शब्दका प्रयोग किया होगा। 
इसी तरह नाट्यशास्त्रके अन्य नियमोंमें भी यही वात लागू होती है । 
प्रविश्य = प्र/-विश्‌-क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । 
भटौ- “भटा योधाश्न योद्धारः । इत्यमरः । यद्यपि भटका अर्थ योद्धा ८ 
( लड़ाका ) है, तो भी यहाँ संरक्षक सिपाहीके अर्थेमें प्रयोग है । उत्सरत 
उद्‌-सृञ-लोट्‌ञ-थ । 
ततः==तस्मात्‌ इति, तद्‌ शब्दसे “पञ्चम्यास्तसिल्‌ ' इससे तसिलू प्रत्यय । 
परिव्राजकवेषः=परिब्रजतीति परिव्राजकः, पर्रि-उपसगंपूर्वक “ब्रज गतौ” 
` धातुसे “प्वुल्तृचौ' इस सूत्रसे ण्वुल्‌ प्रत्यय और 'वु'के स्थानमें ““युयो रनाको'' 
इस सूत्रसे 'अक' आदेश । परिव्राजक अर्थ यहाँपर संयासी नहीं हैं पर्यटक है । 
परिव्राजकस्य इव वेषो यस्य सः यहाँपर ' “सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहो'' इस 
* सुत्रसे “सप्तमी” पदसे ज्ञापित व्यधिकरण बहुब्रीहि समास हुआ है । आवन्तिका- 
वेषधारिणी --अबन्तिषु (-मालवदेशेपु ) भवा आवन्तिका, अवन्ति शवब्दसे “तत्र 
भवः” इससे “काइयादिभ्यष्ठनूगिठो" इस सूत्रसे काश्यादिगणके आकृतिगण 
होनेसे निठ प्रत्यय और उसके स्थानमें “ठस्येकः” इससे इक आदेश होकर वृद्धि 
होकर टाप्‌ होनेपर बनता है। आवन्तिकाया वेषः ( ष० त० ); तं धारयतीति 
तच्छीला, आवन्तिका वेष--धृ + णिच्‌त-णिनिः, ' 'ऋत्लेम्यों छीपू इससे | 
स्रीत्वविवक्षामें डीप्‌ । 4 ठ 
यौगरधरायण--कुतः=कस्मात्‌ इति, किम्‌य-तसिल्‌, “कुति होः' इससे 
यौरान्धरायण--( कान लगाकर ) कैसे यहाँ -ण ययात कहर) कह यद भी इटाया जा रहा है! क्योकि-- हराया जा रहा दै ! क्योंकि 
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८ स्वप्तवासवदतम्‌ ` 


धीरस्याअमसंश्रितस्य वसतस्तुष्टरय वन्यैः फले- 
मानाहंस्य जनस्य वल्कलवतख्रासः समुत्पाद्यते । 
उत्सिक्तो विनयादपेतपुरुषो भाग्येश्वळॉविस्मितः 
कोऽयं भो ! निभृतं तपोवनमिदं ग्रामोकरोत्याज्ञया ॥ ३ ॥ * 
भावः । ,कथं=्=केन प्रकारेण, इह अपि -- अन्न अपि, ज जिन अशर इह अपिटमत्र अपि, तपोवनेओीति भावः । भावः । 
उत्सायते==उत्सारणं क्रियते । कुतः=कस्मात्‌ ? 


Ch उन वयातला कय नस 1, उत्सिक्त:--गवितः, विनयात्‌ -नम्रतायाः, अपेतपुरुष: --अपगतजन:, 
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हटाया जा रहा है यह वाक्या अभिप्राय है । 
धोरस्येति। आश्रमसंश्रितस्य=आश्रमं संश्रितः, तस्य, “द्वितीया श्रिताःतीत- : 
पतितगताऽत्यस्तप्राप्तापन्नै.'' इस सूत्रसे द्वितीयातत्पुरुष समास । वसतः=वसतीति 
वसन्‌. तस्य “वस निवासे” धातुसे लट्के स्थानमै “लटः शतृशानचानप्रथमा 
समानाऽधिकरणे'” इस सूत्रसे दातृ प्रत्यय । वन्यैः=वने भवानि वन्यानि, तैः, वन . * 
शब्दसे “तत्र भवः” इस सूत्रसे यत्‌ प्रत्यय । तुष्टस्य==तुषु+-क्तः । मानाऽहेस्य= 
मानमु अहेतीति मानाऽहुः, तस्य मान-उपपदपूवंक “अहे पूजायाम्‌ ` धातुसे “अह?” 
इस सूत्रसे अच्‌ प्रत्यय (.उपपदस० ) । वल्कलवतः==वल्करे स्तो यस्य स 
बल्कलवान्‌, तस्य, “वल्कल” शब्दसे “तदस्यास्त्यस्मिच्चिति मतुप्‌” इस सूत्रसे 
मठुपपत्यय और भकारके स्थानम“ माइधायाख सतीव यवा रस न और मकारके स्थानमै “मादुपधायाश्र मतोर्वोज्यवादिश्यः” इस सूत्रसे 
व्यक्त, तपोवनमे रहने वाळे, वनके कन्दमूल फर्छोसै सन्तुष्ट, सम्मानके योग्य और 
वल्कळ धारण करनेवाले जनको भी भय पैदा किया जा रहा दै । दे भटो ! गवीं, नम्रतासे 
रहित भृत्यवाला, अस्थिर भाग्यसे आश्चर्य माननेवाला यह कौन-सा स्वामी शान्त इस . 
८०ततगेबनकी।इङनेती दाक सम नन दना रहा ६ ॥ हे || 
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५ प्रथमोञ्डूः ९ 


वासवदत्ता--अय्य ! को एसो उस्सारेदि ? [आर्य ! क एष उत्सारयति ?] 
MC मनन गन __भवत्ति ! यो धर्मादात्मानमुत्सारयति ३ दै 
र लै 3. अस्थिरैरिति भावः । ताहर्श: 
उद्धतभृत्य इति भावः । एवं च चले: मन्च चरेः, ह | अक 
क भाग्य: “_सम्पत्तिशालितास्वरूपैरिति भावः । विस्मित: 37 स 
सम्पन्नः कः स्यादिति आश्चयेसमन्वित इति भावः । म 2 32 
निभूतं = निश्चल, शान्तमिति भावः । इदम्‌= एत्‌, द dem a 
आज्ञया=आदेशेन, उन्सारणविश्रानरूपेणेति भावः | 1271 
-तपोवनमपि उत्सारणरूपकोलाहलेन ग्रामरूपर्ता प्रापय ९ 
बासवदत्तेति । उत्सारयति=उत्सारग करोति । 


आत्मानं = 1 
_ योगखरायण इति । भवतिन्न न जा उपर ता । भवतिम्तपुज्ये ! आत्मानं -स्वम 


वेगे” "भावे त्रसे 
बकार आदेश हुआ है । त्रासः=त्रसनं; “शरसी BR El दर बळ 
चन्‌ प्रत्यय । समुत्पाद्यतेचचसमु-न- उद्‌ःउपस्गतुव र री 
त्सक्तः न सिच -- क्त: । अपेतपुरुप: = अपेताः पुरुषाः यस्य ०) 4 
र त गुरुकुलम्‌” इस प्रकारका क्वाचित्क प्रयोग है । चलन. 
अतीत चलानि, तैः, 'चल' धातुसे bo निति वी 
ग्रामीकरोति = अग्रामो ग्रामो यथा सप 8 पि 
जन nen न कः “अस्य च्वौ सस तयी 
रा ईत्व हुआ है । शादूलविक्रीडित छन्द है, उसका लक्षण है-“सूर्याश्वे- 
अंसजास्तता: सगुरवः शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ रै ॥ हज 
बासवदत्ता-उत्सारयति -- उतु न छ णिच्‌ + छदा नि 
यौगन्धरायण :--भवतिः-भातीति भवती, तत्सम्वुद्धौ । बदर sr 
०भांतेडवतु:”” इस सूत्रसे डवतु प्रत्यय होकर ख्रीत्वविव आ 
a प्रत्यय हुआ है । ' 'त्यदादेः सम्बोधनं नाऽस्तीत्युत्सगः अर्थात्‌ . 
म न पठित शब्दका सम्बोधन नहीं होता है यह उत्सगं ( सामान्य 
(हाल) ह ही लीम कहीं-कहीं इसका अपवाद भी जाना जाता है । 


सवदत्ता- आर्य कौन इटा रद्दा दै! 
साल र 1 जो धर्मसे अपनेको हटा रहा है। 
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१० “ __ स्वप्नवासवदत्तम्‌ , 


वासवदत्ता--अय्य ! ण हि एव्वं वत्तुकामा, अहं वि णाम उत्सारइदव्वा 
होमि त्ति। [आयं ! नहथेवं वक्तुकामा, अहमपि नामोत्सारयितव्या भवामीति ।|} 
यौगन्धरायणः-भवति ! एवमतिरज्ञातानि दैवतान्यवधुयन्ते । 
वासवदत्ता-अय्य ! तह परिस्समो परिखेद ण उप्पादेदि जह अञं परिभवो । 
[ आये ! तथा परिश्रमः परिखेदं नोत्पादयति, -यथायं परिभवः ] । 
यौगन्धरायणः--“भुक्तोरिझत' एव चिषयोऽन्रभवत्या, नात्र चिन्ता कार्या ।. 
कुत:--- 
NSN 
वासवदत्तेति । वक्तुकामा =परिभापितुकामा । अहम्‌ अपि = राजमहिषी 
अपि, उत्सारयितव्या = उत्सारणीया । 
यौगन्धरायण इति। एवम्‌ = इत्थम्‌, अनिज्ञातानि--अवि दितानि । दैवतानि 
देवाः अपि, अवधूयन्ते= तिरस्क्रियन्ते । 
योगन्धरायण इति । अत्र भवत्या=पूजनीयया, एष विपयः=उत्सा रणपूर्वेकोः 
गमनरूपो विषयः, भुक्तोज्सितः =प्राक्‌ अनुभूतः पश्चात्त्यक्तः । अत्र विषये, 
चिन्ता =चिम्तनम्‌ । 
वासवदत्ता--वबतुं कामो यस्याः सा ( बहु० ), “तु काममनसोरपि'' इससे 
मकारका लोप । दैवतानि=देदता एव, “देवता” शब्दसे “प्रज्ञादिभ्यश्व?? इस 
सुत्रसे स्वार्थ ( प्रकृत्यर्थं ) में अण्‌ प्रत्यय हुआ है । “वृन्दारका दैवतानि पुंसि 
वा, देवताः स्तरियामु ।'' इत्यमरः । अवधूयन्ते--अव-उपसगंपूर्वक ' 'धूञ्‌ कम्पने * 
धातुसे कमंमें रूट्‌ । 
बासबदंत्ता--उत्पादयति=उद्‌ + पढ्‌ + णिच्‌ + लट्‌~- तिप्‌. । परिभवः == 
“अनादरः परिभवः परी भावस्तिरस्क्रिया ।” इत्यमरः । 
यौगन्धरायण इति । भुक्तोज्ितः=आग्‌ भुक्तः पञ्चात्‌ उज्झितः, “पुर्वकालैक,. 
सरवंजरत्पुराणनवकेवलाः समानाऽधिकरणेन'' इस सूत्रसे कर्मधारय समास ।. 


चासवादत्ता-आयं ! मैं ऐसा ___ चासवादत्ता आरव ! मैं ऐसा नही कहना चाहती, क्या में भो हटाई जेवा हू र 

यौगन्धरायण--पूजनीये ! इसी तरह अपरिचित देवता तिरस्कृत होते हैं । 

वासवादुत्ता- आयं | चलनेका परिश्रम ( थकावट ) भी वैसे खेदको उत्पन्न नहीं कर | 
रहा है, जेसे कि यह तिरस्कार । 


यौरान्धरायण--यद्द विषय ( लोगोंको हटाकर चना). आपने भी अनुभव करु 
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प्रथमोऽञ्कुःः ~ ११ 


[| 
पुवं त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासी- 
च्छ राध्यं गमिप्यसि पुनविजयेन भतु: । 
कालक्रमेण जगतः परिवतंमाना 9 
चक्कारपडक्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्ति: ॥ ४ ॥ 


< अन्वयः--पुर्व त्वया अपि एवम्‌ गतम्‌ अभिमतम्‌ आसीत्‌ । पुनः भतुँः 
विजयेन इलाघ्यं गमिष्यसि । कालक्रमेण परिवर्तमाना जगतो भाग्यपङ्क्तिः 
चक्रारपङ्क्ति: इव गच्छति ॥ ४॥ 

पुयमिति। पूवं =पुरा, उज्जयिन्यां कौशाम्ब्यां बा$वस्थानसमय इति भावः | 
त्वया अपि==भवत्या अपि, एवम्‌ --ईहशं, पद्मावत्या इवेति भावः । गतंः-गमनं, 
भटक्तृँकोत्सारणसहितमिति तात्पर्यम्‌ अभिमतमुःश्वभीष्टम्‌, आसीत्=अभवत्‌ । 
पुनः = भूयः, भतुं: = स्वामिनः, रिपुहृतराज्यस्य उदयनस्येति भावः । विजयेन 
स्वराज्यप्रा्िूपजयेनेति भावः । इलाध्यं ==प्रशंसनीयं यथा तथा, सर्वेजनैरिति 


चिन्ता= चिन्तनं “चिन्त” धातुसे “चिन्तिपुजिकथिकुम्बिचचंश्च'” इस सूत्रसे 
अङ प्रत्यय, टापू प्रत्यय । ` 
पूर्वमिति । गतं=गम्‌--क्तः । अभिमतमु--अभि--मनु--क्त: । आसीतुः= 
“'अस भुवि” धातुके लङ्का रूप । भतुँ--विभर्तीति भर्ता, तस्य, “डुभृञ्‌ धारण 
पोषणयोः” धातुसे “्बुल्तृचौ'' इससे तृच्‌ । ज़िजयेन--वि--जि--अचू । 
इराध्यम्‌==यह गमन क्रियाका विशेषण है । परिवर्तमाना=परिवतंत इति, 
परि-उपसमगंपूर्वक “बृतु वर्तने'' धातुसे छट्के स्थानमें शानच्‌ प्रत्यय और “आते 
मुक्‌'” इससे ““मुक्‌' आगम । चक्रारपङ्क्तिः=चक्रस्य अराः ( अवयवाः ), 
( ष० त० ) तेषां पङ्क्तिः (ष° त°) । “अरमङ्गे रथाऽङ्गस्य शीघ्रशी ध्रगतो - 
रपि ।” इति शाश्वतः । जैसे पहिएके अवयव क्रमसे कभी ऊपर और कभी नीचे 
चलते रहते हैं वैसे ही भाग्यका भी उतराव और चढाव होता रहता है यह तात्पर्य 
० है । यहाँपर “चक्रारपङ्क्ति इव” अंशमें लुप्तोपमा और पुर्वाधप्रतिपादित विशेष 
अर्थका उत्तरार्धमें प्रतिपादित सामान्य अर्थसे समर्थेन होनेसे अर्थान्तरन्यास 


परित्याग किया है; इसमें आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए । क्योकि-- 
पहले आपको भी इस प्रकारसे चलना अभोष्ट था, फिर पति ( उदयन ) के अभ्युदयसे 
इलाध्यरूपसे उसी तरह गमन करेंगी । समयके क्रमसे जगत्‌ की परिवर्तनशीर भाग्यपड्क्ति 


पहिएके अवयबोंके समान चलती है ॥ ४ ॥ 
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१२ न स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


भटौ--उस्सरह अय्या ! उस्सरह । [ उत्सरतार्याः । उत्सरत । ] 
____ TN) नि ( ततः प्रविशति काञ्चुकीयः । ) 


शेष: । गमिष्यसि = ब्रजिष्यसि । उक्तमर्थमर्थान्तरन्यासेन समर्थयते--कालक्रमे- 
णेति । काळक्रमेण =समयपरिपाव्या, परिवर्तमाना = परिभ्रमन्ती, जगतः = 
लोकस्य, भाग्यपङ्क्तिः = अदृष्ट परम्परा, चक्राऽरपङ्क्तिः इव==रथाऽङ्गाऽवयवः 
श्रेणिः इव, गच्छति = ब्रजति । उन्नत्यवनत्योरवस्थानमनियतमिति भावः ॥ ४॥ 
उस्सरहेति । उत्सरत = दूरम्‌ अपसरत । 
तत इति । काआुकीयः--कचुकः ( चोलकः, वस्रविशेपः ) अस्याऽस्तीति । 
“अलङ्कार है । इस प्रकार अज्भाज़िभावसे सङ्कर हो गया है। “दारी द प्रनारमजञाञ्िमाकते सद्ध हो गया हैं। साहित्यदर्पणके 
अनुसार “उपमा” का लक्षण है-- 
“साम्य बाच्यमवैधम्यं बाक्यैक्य उपमा द्वयोः ।” ६-१४ 
अर्थान्तरन्यासका लक्षण है- 
“सामान्यं वा विशेषेण, विशेषस्तेन वा यदि । 
कायं च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यंते॥ ६-३१ ॥ 
"याघम्येणेतरेणाऽर्यान्तरन्यासोऽष्धा ततः ॥” 
सङ्कुरका लक्षण है-- 
“अङ्गाऽङ्गिखिऽळङ्ङृतीनां तदृदेकाश्रयस्थिती । 
सन्दिरधत्वे च भवति सङ्करस्न्रिविधः पुनः ॥'' ६-९८॥ 
महाकवि कालिदासने इसी इलोकके अर्थका कितना मनोरम छायाचित्र 
उतारा है-- 
“'कुस्याऽत्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । 
नीचैगेच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ २-४९ ॥ 
छन्द वसन्ततिलका है, वृत्तरत्ताकरमें उसका लक्षण है-- " 
"उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगो ग: ।” ॥ ४ ॥ 
कःचुकी, '“कः्चुक'' शब्दसे “अत इनिठनौ'' इस सूत्रसे इनि प्रत्यय हुआ 
है । कचुकीका लक्षण है-- 


tM 
दो भट-र्‍दटो आर्यो ! हटो । 
( तत्र काञ्जकीय प्रवेश करता हे । ) 
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काश्चकीय:--सस्भषक ! न खलु न खलृत्सारणा कार्या । परय 
परिहरतु भवान्‌, नृपापवादं, न परुपमाश्रमवासिषु प्रयौज्यम्‌ । . 
नगरपरिभवान विमोक्तुमेते वनमभिगम्य मनस्विनो बसन्ति॥ ५॥ ` 


तत इति । काशचुकीय:न्यक चुकी । ज उसमा उदा । उत्रारणा= उत्सारणक्रिया, न कार्या. न कार्या= 
ड ga a नुपाऽपवादं परिहरतु, आश्रमवासिंषु परुषं न प्रयोज्यम्‌ । 
मनस्विन एते नगरपरिभवान्‌ विमोक्तुं वनम्‌ अभिगम्य वसन्ति । 1५॥ हा. 
परिहरत्विति । भवानु==त्वं, भपक इति भाव: । नृपाऽपवाद = दु 
कारणम्‌, उत्सारणमिति भावः । परिहरतु--परित्यजतु । अतः abr = 
तपोवननिवासिषु, परुषं = कठोरं, वचनमिति शेषः। न van 
व्यम्‌ । यतः मनस्विनः ==प्रशस्तमानसाः, एते= आश्रमवासिनः, नगरपरिभवानु= 
पुरतिरस्कारान्‌, विमोक्तुं=म-परित्यकतुं वनं--तपोवनम्‌, अभिगग्य--संप्राप्य, 
_बसन्ति-ग्ननिवास कुर्बन्ति ॥ ५॥ ड कुर्वेन्ति ॥ ५॥ 
“अन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणाऽन्वितः । 
स्वंकार्यार्थकुशलः कञ्चुक्वीत्यभिधीयते 0! हः 
अर्थात्‌ राजाके अन्तःपुर ( रनिवास ) की देखभाल करने वाला गुण क्त 
सब कार्योके प्रयोजनमें कुशल वृद्ध ब्राह्मणको ' “चुकी ' कहते. हैं । कञ्चुकी 
एव काञ्चुकीयः” कचचुकि _शाव्दसे गहादिगणपठित ' लेगा विया गी 
इस वातिकसे छण्‌ प्रत्यय होकर “आयनेयी ० ”” इत्यादि सूत्रसे “छ के स्थान ल 
आदेश और णित्‌ होनेसे आदिवृद्धि होकर यह पद बनता है णाक आङ्कृति- 
गण होनेसे यह कल्पना की गई है । ० क नाठकोंमें “कञ्चुकी 24 प 
'काञ्चुकीय'' शब्द भासके ह ही उपलब्ध देखा जाता है। भ लल 
७ ° टी 12” 
हान त त । नुपाऽपवादं =नुन्‌ पातीति नुपः, नु-उपपदपूवंक “पा रक्षणे 
घातुसे “आतोऽनुपसर्गे कः' ' इस सूत्रसे कप्रत्यय ( उपपदसमास ) । नुपस्या 
अपवादः, तम्‌ ( ष० त° )। परिहरतु=परिञ-हृन्‌+रोट्‌न-तिप्‌ । मा 
बासिषु==आश्रमे वसन्तीति तच्छीला आश्रमवासिनः तेषु आश्रम--वस्‌ + छि: 
 (उपपद०) । प्रयोजमंन्परयोत्क्‍ शय प्यार जप यश जार सता ) । प्रयोज्मं-प्रयोक्तूं शक्‍य प्रयोज्पम्‌, म सप क पर सके" 
वाळे) | इटाना नहीं चाहिए नहीं चाहिए, देखो- 
कक न त (बायरन हर ) छोड़ो । तपोबनमें रइनेवाकोमै कठोर 
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२१४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ " 


उभो-अय्य ! तह । [आर्य ! तथा । ] 
0 ( निष्क्रान्तो । ) 
यौगन्धरायणः--हन्त ! सविज्ञानमस्य दशनमु । बत्से ! उपसर्पाबस्ताबदेनम्‌ । 
वासवदत्ता--अय्य ! तह । [ आर्यं ! तथा । ] 
यौगन्धरायणः--( उपसृत्य ) भोः ! किङ्कृतेयमुत्सारणा ? 


उभाविति। उभौ==द्वौ, भटाविति शेष: । तथा = तेन प्रकारेण: भवता यदुक्त 
तथैव कुवः, उत्सारणेन नुपापवादं परिहराव इति भावः । 

योगन्धरायण इति। हन्त > हर्षविषय इत्यर्थः। अस्य=काःचुकीयस्य, 
दर्शनं = ज्ञानं, सविज्ञान =विशिष्टज्ञानसहितिम्‌, धर्मेनीत्यनुकूलमिति भावः । 
' चत्से ><वात्सल्यपात्रभूते, भगिनीति भाव: | तावत्‌ = वाक्यालङ्कारे, एनं=काञ्चु- 
कोयम्‌, उपसर्पावः = समीपं गच्छावः । 

वासवदत्तेति । आरय=पूज्य, तथा=उपसर्पणं कुवं इति भावः । 

यौगन्धरायण इति । ( उपमृत्य=समीपं गत्वा ) । भोः = महाशय ! 
5थेमें प्यत्‌ प्रत्यय कुत्वके अभावका निपातन हुआ है । मनस्विनः=प्रशस्तं मनन: 
अस्ति एषां ते, मनस्‌-शन्दसे ' अस्मायामेधास्रजो विनिः” इस सूत्रसे विनिप्रत्यय । 
`नगरपरिभवान्‌ = नगरे परिभवाः, तानु ( स० त० )। विमोक्‍्तुं-वि-उपसर्गपुर्वेक 
'“मुच्छु मोक्षणे” धातुसे “समौनकतृकेपु तुमुन्‌” इस सूत्रसे तुमुन्‌ प्रत्यय । 
-अभिगम्य=भभि-उपसर्गपूर्वंक गम्‌ धातुके 'क्त्वा' के स्थानमें ' समासेऽनञ्पूर्वे 
"क्त्वो ल्यप्‌' इस सूत्रसे ल्यप्‌ आदेश हुआ है । पुष्पिताग्रा नामका अद्धेसमवृत्त है, 
उसका लक्षण जैसे कि वृत्तरत्नाकरमें है-- 


वचन नहीं {कया जा सकता है । क्योंकि ' वचन नहीं {कया जा सकता है। क्योंकि मनस्वी ये ( तपोवनवासी ) शहर हजारे 
'तिरस्कारोको छोइ़नेके लिए तपोवनमें आकर रंहते हैं ॥ ५ ॥ ५ ५६ 
दोनों भट--आयं ! ऐसा ही करेंगे, ( उत्सारण नहीं करेंगे ) । 
, (निकलतेहें1) . 
_ यौगन्थरायण--ओ हो ! इस ( कान्चुकीय ) का शान अनुभवसे सम्पन्न है। बहन ! 
उमलोग इसके पास जाये । 
चासवदत्ता--भाय॑ ! ऐसा ही करें । 


योगन्धरायण-( पास जाकर ) मद्दाशय ! यह हटाना किस लिए दै! 
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काको यः--भोस्तपस्विन्‌ ! 

यौगन्धरायणः--( आत्मगतम्‌ ) तपस्तिन्निति गुणवान्‌ खल्वयमालाप: अपरि- 
चयात्तु न रिलिष्यते मे मनसि । 

का“चुकीयः --भोः ! श्रूयतामु । एवा खलु गुरुभिरभिहितनामधेयस्यास्माकं 
महाराजदशंकस्य भगिनी पद्मावती नाम । संषा नो महाराजमातर महादेवीमाश्रम- ` 


उत्सारण=उत्सारणक्रिया, कि-कृता=केन कारणेन विहिता । 

काञ्चुकीय इति । भोः तपस्विन्‌ ! =हे तापस ! 

योगम्धरायण इति । ( आत्मगतं =स्वगतम्‌ ) । अयम्‌=एषः, आलापः= 
आभाषणं, गुणवान्‌ = विशिष्टगुणसम्पन्नः, तु=परन्तु, अपरिचयात्‌=असंस्तवात्‌, 
न दिलिप्यते=न सम्बद्ध्यते । 

काञ्चुकोय इति । थूयताम्‌=ःआकरण्यंताम्‌ । एपा=समी पतरव्तिनी, गुरुभिः= 
पुज्य जनैः मातापित्रादिभिः, अभिहितनामधेयस्य=कथिताऽभिधानस्य, भगिनी = 
स्वसा । नाम इति प्रसिद्धो, नः=अस्माकं, महाराजमातरं=दर्शकजननीम्‌, अनु 


कम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः ।' इत्यमरः । देनं --हश्‌ + ल्युट्‌ । यहाँपर हश- 
धातु ज्ञानके अर्थमे है । सविज्ञानं=विज्ञानेन सहितम्‌, “'तेन सहेति तुल्ययोगे' 
इस सूने तुल्ययोग बहुब्रीहि समास हुआ है, “वोपसर्जनस्थ'” इस सूत्रसे विकल्पसे | 
“सह” के स्थानमें “स'' आदेश है । विज्ञानका यहाँपर अनुभव अर्थ है। एन मुः 
इदमु शब्दकी द्वितीयाके एकवचनमें अन्वादेशमें “एन'” आदेश हुआ है । उप- 
सर्पाव.=उप-उपसरगेपूर्वंक “सृप्लू गतौ” धातुके लटके वस्‌ विभक्तिका रुप । 
काङचुकोय--तपरिविन्‌=तपः अस्याऽस्तीति तपस्वी, तत्सम्बुद्धौ, तपस-शब्दसे 
“'तपःसहुन्राभ्यां विनीनी” इस सूत्रसे विनिप्रत्यय । 
यौगन्धरायण--आत्मगत =स्वगतमु । “अश्राव्यं स्वगतं मतुम्‌” अर्थात्‌ जो 
अपने ही लिए वचन होता है। उसे ““स्वगत'' कहते. हैं। शिळष्यते=''र्लिष ` 
® आलिङ्गने' धातु परस्मैपदी है इसलिए उसको आत्मने पदमें प्रयोग करनेसे 
व्याकरण लक्षणसे हीन होनेसे “च्युतसंस्कृति'' नामक दोष हो गया है। श्रूयताम्‌ 
राच गा जी। oT रा पय 
यौगन्धर[यण--'“तपस्विन?? ऐसा गुणबिशिष्ट बातचोत है, परन्तु जान-पहचान न 
होनेसे मेरै मनमै जँच नहां रहा है। ८ | 
_क्ान्लुकीय- महाशय ! सुनिए । युरुजनोसे “दशक” नाम रक्खे गये हमारे महाराज- 
कौ वहन ये पद्मावती हैं। बेसी ये तपोवनम विद्यमान राजमाता महारेवीके पास जाकर 
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१६ स्वप्बासबदत्तस्‌ 


स्थासभिगम्यानुत्ञाता तत्रभवत्या राजगृहमेव यास्यति । तदद्यास्मिज्नाश्रमपदे 
चासोऽभिप्रेतोऽस्याः( तद्‌ भवन्तः 
तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान्‌ 
स्वैरं वनादुपनयन्तु तपोधनानि । 
धर्मप्रिया नुपसुता न हि धमंपोडा- 
सिच्छेत्‌ तपस्विषु कुरब्रतमेतदस्याः ॥ ६ ॥ 


ज्ञाता = आज्ञप्ता, तत्रभवत्या=माननीयया देव्या, अनुज्ञाता=आज्ञप्ता, राजगृहमु 
सौधं, यास्यति=गमिष्यति । आश्रमपदे=तपोवनस्थाने, वासः=निवासः, 
अभिप्रेतः =उदिष्टः, तत्‌ =तस्मात्‌ कारणात्‌, भवन्तः= यूयम्‌ । न 
अन्बयः---तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान्‌ तपोधनानि वनात्‌ स्वैरम्‌ 
उपनयन्तु । हि धर्मप्रिया नुपसुता तपस्विषु धर्मपीडां न इच्छेत्‌ एतत्‌ अस्याः 
कुलव्रतम्‌ ॥ ६ ॥। 3 
तीर्थोदकानीति । ( भवन्तः=तपस्विनः ) तीर्थोदकानि=तीर्थजलानि, 
ˆ पमिधः--काष्ठानि, कुसुमानि=पुष्पाणि, दर्भानु = कुयान्‌, एताहशानि, तपो- 
धनानि = नियमाचरणंद्रव्याणि, . वनात्‌ --अरण्पात्‌ स्वैरं = स्वच्छन्दम्‌, इच्छा- 


RNS STOS OS SSE SM SESE SI VO nnn 


= “श्र” धातुसे कमंमें लोट्का प्रयोग । अभिहितनामधेयस्य=नाम एव नामधेयं, 
नामनु-शब्दसे “वा भागरूपनामभ्यो धेयः" इससे स्वाऽथं ( प्रकृत्यथ ) में धेय 
प्रत्यय । “नामधेयं च नाम च” इत्यमरः । अभिहितं नामधेयं यस्य सः, तस्य 

( बहु० ) । महाराजदर्शेकस्य=महाराजशचाऽसो दर्शकः, तस्य ( कमेंधा० ) । 
न: = “अस्माकम्‌'’ के स्थातमें “बहुवचनस्य वस्नसो'' इस सूत्रसे नस्‌ आदेश 1, 
अभिगम्यन्=अभि--गम्‌¬-क्त्वा ( ल्यपू ) । अनुज्ञाता=अनु+-ज्ञा+-क्तञ-टाप्‌ 

यास्यति आन लूटून-तिपू । | 

तोर्थोदकानोति । तीर्थोदकानिमन्तीर्थस्य उदकानि (ष० त०), तानि । समिधः 

= (कष्टं दाविन्धनं त्वेध इध्ममेधः समित्‌ स्त्रियाम्‌ ।'' इत्यमरः । दर्भान्‌=''अस्त्री 
* णः ११ नामक स्थ;न वा राजप्रासाद ( दरबार ) में जायँगी । 
127 साम ह कामती निवास करना अभीष्ट है । र का आए लोग-- 
न (हे तपलियो ] आप लोग ) तीथेजळ, समिषा, फूल और कुश इन सब तपस्याके 
पदार्थीको तपोवनसे प्राप्त करें । क्‍योंकि धमंको पसन्द करनेवाली राजकुमारी ( पद्मावती ) 
तपस्वियोर्मे घर्मभे बाधाको नहीं चाइँगी, यद इनकी बंशपरम्पराका आचरण हे॥६॥ 
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` प्रथमोज्ड्धुः १७ 


योगन्धरायण:---( स्वगतम्‌ ) एवम्‌ ! एबा सा सगधराजपुत्री पद्मावतो 
नाम, या पुष्पकभद्रा दिभिरादेशिके रादिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यतीति । तत:-- 


नुसा रस्‌, उपनयन्तु--प्राप्नुवन्तु । हि=यस्मात्कारणात्‌, धर्मप्रिया-अभी ष्टपुण्या, 


' नुपसुत्ता = भतृंदारिका, राजकुमारी पद्मावतीति भाव: । तपस्विषु--तापसेषु,- 


धर्मपीडां--पुण्याचरणवाधां, न इच्छेत्‌ -- नो वाञ्छेत्‌, एतत्‌ = धर्माऽचरणानु- 
कल्यम्‌, अस्याः=नुपसुतायाः, पद्मावत्या इति भावः । कुछव्रतं = वंशाचरणम्‌, 
अस्तीति शेषः ॥ ६ ॥ S 

यौगन्धरायण इति। मगधराजपुत्री =मगघेश्वरकुमारी, पुष्पकभद्रादिभिः = 
पुष्पक्भद्रप्रशृतिभिः, आदेशिकैः = दैवज्ञैः, स्वामिनः = पत्युः, राज्ञ उदयनस्येति 
भावः । देवी = महिषी, भादिष्टा = सूचिता । ततः =तस्मात्कारणात्‌ । 


कु कुथो दभः पवित्रम्‌” इत्यमरः । तपोधनानि = तपसो धनानि ( ष० त० ), 
तानि । वनात्‌=भपादानमें पश्चमी । स्वैरम्‌ = ईरणम्‌ ईरः, “इर गतौ” घातुसे ० 


` भावमें घन्‌ । स्वेन ( छन्देन ) ईरः, तद्यथा तथा ( क्रिश वि० )। स्वैरम्‌ “कतृं 


करणे कृता बहुलम्‌'' इस सूत्रसे तृतीयातत्पुरुष समास । “स्वादीरेरिणोः'' इस 
सूत्रसे वुद्धि हुई है। उपनयन्तु=उप + नी + लोट्‌ + झि । आमन्त्रण वा 
प्राथंनामें लोटू । हि=“हि हेताववधारणे” इत्यमरेः । धर्मं प्रिया = धर्मः प्रियौ 
यस्याः सा ( बहु० ) । तपस्विषु-तपस्‌-विनिः ।इ च्छेत्‌=इष्‌ + विधिलिङ-{- 
तिप्‌ । वसन्ततिलका छन्द है ॥ ६॥ 9 
यौगन्धरायण:---पुष्पकभद्रादिभि: -- पुष्पकश्न भद्रश्न पुष्पकभद्रौ ( इन्द्र ), 
तौ आदी येषां ते, तैः ( वहु ) । आदेशिकैः=आदेशेन चरन्तीति आदेशिकाः, 
तैः, “आदेश” शब्दसे “चरति” इस सूत्रसे ठक्‌ प्रत्यय हुआ है। जो फलका 
आदेश करके विचरण करते हैं उनको आदेशिक अर्थात्‌ दैवज्ञ ( ज्योतिषी ) 
कहते हैं । स्वामिनः=स्वम्‌ ( धनमु ) अस्ति यस्य सः स्वामी तस्य, 'स्व' शब्दसे 
“'स्वामिच्नश्वर्ये ' इस सुत्रसे “आमिनच्‌” प्रत्ययाऽत्त निपातन हुआ है । “स्वामी 


-त्वीश्वरः पतिरीशिता'' इत्यमरः । 


SIA SS ToS INT SS Sed ये 
यौगन्धरायण--( स्वगत ) ऐसा | ये वही मगधेश्‍वरकी कुमारी पद्मावती नामको इ. 


जिन्हें पुष्पक और भद्र आदि ज्योतिषियोंने “महाराज उद्यनकी महारानी होंगी” ऐसा कहा 
है । इस कारणसै-- 


स्व० 
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१८ स्वप्नवासवदत्तस्‌ - 


प्रदेधो बहुमानो वा सडूल्पाडुपजायते । 
भर्टदाराभिलाषित्वादस्या मे महती स्वता ॥ ७॥ 
वासवदत्ता--( स्वगतम्‌ ) राअदारिअत्ति सुणिअ भइण्आसिणेहो वि मे. 
एत्य सम्पज्जइ । [ राजदारिकेति श्रुत्वा भगिनिकास्नेहोऽपि मेऽत्र सम्पद्यते । ] र 
SP) Us कक TT 


` अन्वयः-प्रद्वेषो बहुमानो वा सद्धुल्पात्‌ उपज्ञायते । भर्तृंदाराऽभिलापित्वात्‌ 

ने अस्यां महती स्वता ॥ ७ ॥ 
प्रहेष इति । प्रद्वेषः = अतिशयाऽप्रीतिः, बहुमानः=अत्यादरः, वा=अथवा 
सङ्कल्पात्‌=भानसकर्मणः, उपजायते=उत्पद्यते, कस्यचिज्जनस्य करस्मिश्चिदपि जने 
स्वमनोव्यापारादेव रागो विरक्तिर्वा उत्पद्यत इति भावः। अतः भतृँदाराऽभिलाषि- 
'त्वात्‌-''इयं स्वामिन उदयनस्य पत्नी भवतु” इत्यभिलाषुकत्वादित्य्ंः । मे-मम 
_ ग्ौगन्धरायणस्य, महती =अधिका, स्वता = आत्मीयता, अस्तीति दोषः ॥ ७ ॥ 
वासवदत्तेति । राजदारिका ==राजकुमारी । अत्र==अस्यां ( पद्मावत्याम्‌ ), 

- भगिनिकास्नेहः = स्वसृप्रणयः । सम्पद्यते = उत्पद्यते । 


PSSST TE ntti 


RS >मी कक स 


प्रवेष इति । प्रवेपः प्रकृष्टो द्वेषः ( गति० ) । बहुमानःच्-बहुश्चाञसौ मानः 
( क० घा० ) । उपजायते--उप--जन्‌-- लदुन-त । भतृंदा राऽभिलापित्वात्‌= 
भत्रे: दाराः (ष० त०) । “आर्या जायाऽथ पुंभूम्नि द्वारा:” इस कोशकी उक्तिके 
अनुसार 'दार' शब्द पत्नीवाचक होकर भी पुंलिद्धमें और नित्य बहुवचनाऽन्त 
है । भतृंदारानु अभिलषतीति तच्छीलः भर्तुदाराभिलापी, भृदार-अभि ॐ 
लष्‌--णिनिः ( उपपद० ) । तस्य भावः तत्त्वम्‌, तस्मात्‌ भतृंदाराभिलाषिनु- 
शब्दसे ''तस्य भावस्त्वतलो'” इस सूत्रसे “त्व' प्रत्यय होकर “त्वान्तं क्लीबम्‌" 
इस लिङ्गानुशासनके नियमसे नपुंसकलिज्ञी हुआ है । हेतुमें पञ्चमी । स्वता = 
स्वस्य भावः, “स्व” शब्दसे पुर्वंसूत्रसे तल प्रत्यय होकर “तलन्तं स्त्रियाम्‌'' इस 
लिङ्गाऽगुशासन सूत्रसे स्रीलिङ्गमेँ होनेसे टाप्‌ । अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ ७॥ © 
 वासवदत्ता--राजदारिका = उदरं हणातिः (भिनत्ति) इति, ऐसा विग्रहकर 
ह धातुसे ण्वुल्‌ [ता आ 0014 होकर सत्रीत्वविवक्षामें टाप्‌ और “प्रत्ययस्थात्कात्पुर्वस्यात 


oo — 
0 जग्नीति वा सम्मान अपनी चित्तवृत्तिके अनुसार उत्पन्न ददोता है । “थे मेरे स्वामी उद- 
यनक पत्नी हो” ऐसा अमिलाप करनेसे मेरी इन (पद्मावती) में अधिक आत्मीयता है ॥७॥ 
च'सवदत्ता--( मन ही मन ) “राजकुमारी” ऐसा सुनकर इन ( पद्मावती ) में मेरा 
बहनका सा स्नेह उत्पन्न हो जाता द्दै। - 
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नद 


३ प्रथमोड्ङ्कः १९, 


( ततः प्रविशति पद्मावती सपरिवारा चेटी च । ) 
चेटी-एडु एडु भट्टिदारिआ इदं अस्समपदं पविसदु । |; एत्वेतु भ्ृंदारिका 
इदमाश्चमपदं प्रविशतु । ] i 
( ततः प्रविशत्युपविष्टा तापसी । ) 
तापसी--साअदं राअदारिआए । [ स्वागतं राजदारिकायाः । ] 
वासवदत्ता--( स्वगतम्‌ ) इअं सा राअदारिआ । अभिजणाणुरूब खु से 


तत इति । सपरिवारा=परिजनसहिता, सखीयुक्तेति भावः । चेटी=दासी । 

चेटीति। एतु एतु=आगच्छतु आगच्छतु । भर्तृंदारिका= राजकुमारी, 
आश्वमपदमु=आश्चमस्थानम्‌ । प्रविशतु=प्रवेशं करोतु । 

तत इति । तापसी =तपस्विनी । ः 

तापसीति । स्वागतं --जुभागमनस्‌ । 

वासवदत्तेति । इयं--निकटस्था, सा८-प्रसिद्धा । अस्याः=राजकुमार्याः; 


इदाप्यसुपः'' इससे इत्व हुआ है। राज्ञो दारिका (प° त०) । भगिनिकास्नेहः= 
अनुकम्पिता भगिनी भगिनिका, भगिनी झब्दसे “अनुकम्पायामु' "इस सूत्रसे 
कप्र॑त्यय “केऽण' इससे पूर्वं पदका ह्वस्व और टाप्‌ प्रत्यय । भगिनिकायाः स्नेहः 
(ष० त० ) । 

सपरिवारा = परिवारेः सहिता ( तुल्ययोगठहु० ) । चेटी --चेटतीति चेटी,. 
“चिट परप्रेष्ये” इस धातुसे “पचाद्यच्‌” होकर स्त्रीत्वविवक्षामे “पुंयोगादा- 
'छ्यायाम्‌'' इस सूत्रसे डीप्‌ । | 

चेटी--भतृंदारिका--भतुः ( राज्ञः ) दारिका ( ष० त० )। “कुमारी 


NUTT i Ds SD HE NR 
. (तब पद्मावती सखियों और दासीके साथ प्रवेश करती है ) 
दासी--आइए आइए ! राजकुमारी इस आश्रम स्थानमै प्रवेश करें । 
(तब बैठी हुई तपस्तिनी प्रवेश करती हे ) 
तापसी--राजकुमारीका स्वागत है । 
चासवदत्ता--( मन ही सन ) यह वही राजकुमारी हैं। कुलके अनुसार ही इनका 
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२० स्वप्नवासवदत्तम्‌ , 


रूब । [ इयं सा राजदारिका । अभिजनानुरूपं खल्वस्या रूपम्‌ । ] 
पद्मावती--अदूये ! वन्दामि । [ आयें ! वन्दे । ] 
तापसी--चिरं जीव । पविस जादे ! पिस । तवोवणाणि णाम अदिहि- 
जणस्स समगेहं । [ चिरं जीव । प्रविश जाते ! प्रविश। तपोवनानि नामाऽतिथि 
जनस्य स्वकगेहम्‌ । ] ) 
पद्मावती--भोढु भोडु । अय्ये ! विस्सत्यह्यि । इमिणा बहुमाणवअणेण 
* अणुर्गहिदह्यि । [ भवतु भवतु । आयें ! विश्वस्ताऽस्मि। अनेन वहुमानवचने- 
नानुगुहीता$स्मि । ] 
वासवदेत्ता--( स्वगतम्‌ ) ण हि रूबं एव्व, वाआ वि खु से महुरा। 
| न हि रूपमेव, वागपि खल्वस्या मधुरा । ] 


रूपं--सौन्दर्यमू, अभिजनाऽनुरूपं -- वंशसहछम्‌ । 

पद्मावतीति । आर्ये--पृज्ये, वन्दे--अभिवादनं करोमि । 

तापसीति । चिरं--बहुकालं, जीव--प्राणान्‌ धारय, दीर्घायुभवेति भाव: । 
जाते5"-पुद्धि । स्वकगेहम्‌ु--आत्मगृहम्‌ । 

पद्मावतोति । भवतु भवतु=अस्तु अस्तु, उपचारप्रदर्शनं नावश्यकमिति 
भाव: । विश्वस्ता--विश्वासयुक्ता । बहुमानवचनेन अधिकसत्कारवाक्येन, अनु- 


गृहीता =बनुगरहयुक्ता। 
वासवदत्तेति । रूपम्‌ एव = सोन्दर्यमात्रम्‌, न हि । वाक्‌ =वाणी । 


"'सुन्त तिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनाऽन्वयौ ।'' इत्यमरः । 
पद्मावतो-वन्दे=''वदि अभिवादनस्तुत्योः” धातुसे लट्‌+-इट्‌ । विश्व 
विञ-श्वस्‌ञ-क्तय-टापू । बहुमानवचनेन=वहुः मानः यस्मिस्तत्‌ बहु= 2 

सानम्‌ ( वहु० ) । बहुमानं च तद्‌ वचनं, तेन ( क० धा० ) । अनुगृहीता = 
अनु¬-ग्रह्‌ञ-क्तःय-टाप्‌ । “ग्रहोऽलिटि दीर्घः'' इससे दीर्घं । 
सौन्दयं दै । 

पद्मावती--आर्य ! मैं अभिवादन करती हूँ । 

तापसी-बहुत समय तक जीओ | बेटी ! प्रवेश करो, प्रबेश करो । तपोवन अतिथि 
जनका अपना घर द्वोता दै । 

पझावती-अच्छा, अच्छा । आयें! मैं विश्वस्त हूँ । इस बहुत सत्कारयुक्त वचनसे 


त हूँ । 
चासवद्त्ता-( मनही मग ) इनका केवल सौन्दये ही नहीं वचन भी मधुर है । 
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` अचमोज्यू २१ 


तापसी--भद्दे ! इमं दाव भद्दमुहस्स भइणिअं कोबि राआ ण वरेदि ? 
[ भद्रे ! इमां 'तावद्‌ भद्रमुखस्य भगिनिकां कञ्चिद्‌ राजा न वरयति ? ] . 

चेटी-अस्थि राआ पज्जोदो णाम उज्जणीए। सो दारभअस्स कारणादो 
दुदसम्पादं करेदि । [ अस्ति राजा प्रद्योतो नामोज्जयिन्याः । स दारकस्य कार- 
णादु दूतसम्पातं करोति । ] ` । 

वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) भोदु भोडु । एदा अ अत्तणीआ दाणि संबुत्ता। 
[ भवतु भवतु । एषा चात्मीयेदानीं संवृत्ताः । ] 

तापसी-_अर्हा खु इअं आइदी इमस्स बहुसाणस्स । उभआणि राअउलाणि 
सहत्तराणि त्ति सुणोअदि। [ अर्हा खल्वियमाकृतिरत्य बहुमानस्य । उभे राज- 
कुले महत्तरे इति श्रूयते । ] 

तापसीति। भद्रे=कल्याणि, भद्रमुखस्यः-शुभसूचकवदनस्य, प्रियदशंनस्येति 
भावः । न वरयति=वरणं नो करोति । त 

चेटीति । उज्जयिन्याः=विशालनगर्याः । दारकस्य = पुत्रस्य, कारणात्‌ = 
हेतोः । दूतसम्पातं > सन्देशहरप्रेषणम्‌ । 

चातवदत्तेति। एषा =पद्मावती, आत्मीया = स्वकीया, भ्रातृसम्बन्धस्य 
भावित्वादिति भावः। ' ड 

तापसीति । अर्हा -- योग्या । उभे-द्वे, राजकुल=नुपवंश्यौ, दशँकप्रद्योतवंशौ । 
महत्तरे= अतिमहती । | 
तापसी--भद्रमुखस्य = भद्रं मुखं यस्य, तस्य ( बहु० ) । 

चेटी--दूतसम्पातं --दूतानां सम्पातः, तमु ( ष० त° ) । “स्यात्सन्देशहरो 
दुत: इत्यमर; । 

तापसी--अर्हा = अहंतीति, “अहं पूजायाम्‌'' धातुसे, पचाद्यच्‌--टापू । 


तापसी--कल्याणि | शुभ आङ्कतिवाले दर्शककी इन वहनको कोई राजा वरण नहीं 


करता है ! ; 
दासी--उज्जयिनीके प्रधोत नामके राजा हैं। उन्होंने अपने पुत्रके लिए दूत भेजा है। 
बासवदत्ता--( मन ही मन) अच्छा, अच्छा । ये इस समय अपनी ही हो गई । 


तापसी- इन ( राजकुमारी ) का यह आकार ज्यादा सम्मानके योग्य ही दै । दोनों 


राजवंश[बहुत बड़े हैं ऐसा सुना जाता है । के 
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२२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ ” 


'पद्मावती--अय्थ ! कि विट्टो मुणिजणो अत्ताणं अणुग्गहीदुं ? अभिप्पेदप्प- 
दाणे नतवस्सिजणो”उवणिमन्तीअढु दाव को कि एत्थ इच्छदित्ति ।. [ आये ! कि 


दष्टो मुनिजन आत्मानमनुग्रहीतुम्‌ ? अभिप्रेतप्रदानेन तपस्विजन उपनिमन्त्र्यतां 
तावत्‌ कः किमत्रेच्छतीति ? ] 


काञचुकीयः--यदभिप्रेतं भवत्या। भो भोः आश्रमवासिनस्तपस्विनः ! 


` शपुण्वन्तु श्युण्वन्तु भवन्तः, इहात्रभवती मगधराजपुत्री अनेन विज्नस्भेणोत्पादित- 
विस्रम्भा धर्सायमर्थनोपनिमन्त्रयते । | 

पद्मावतीति । मुनिजनः = तापसजनः। आत्मानं --स्वमु । अनुमग्रहीतुम्‌-- 

अनुगृहीतं कतुंम्‌ | अभिप्रेतप्रदानेन, अभीष्टपदार्थवितरणेन, उपनिमन्त््यतां-- 

निमन्त्रितः क्रियताम्‌ । अत्रजतपोवने । 


काञ्चुकीय इति। भवत्या=भतृंदारिकया । अभिप्रेतम्‌ =अभीष्टम्‌ । 
अ्युण्वन्तु-_आकणंयन्तु । अत्रभवती --माननीया । विस्रम्भेण --विश्वासेन, उत्पा- 
_ दितविस्तम्भा=जनितविश्वासा, धर्मार्थं=पुण्याचरणार्थंम्‌, अर्थेत--दातव्यवस्तु 
रूपेण हेतुना, उपनिमन्त्रते= उपनिमन्त्रणं करोति । 


महत्तरे=भअतिशयेन महती, महत्‌ शब्दसे “द्विवचनविभज्योपपदे तरवीयसुनौ'” 
इस सूत्रसे तरप्‌ प्रत्यय अनुग्रहीतुम -- अनु -|-ग्रह-1-तुमुनु । अभिप्रेतप्रदानेन = 
अभिप्रेतस्य प्रदानं, तेन ( ष० त० )। उपनिमन्त्र्याम्‌=उप+-नि--मत्रि 
छोटू ( कमंमें ) + त । 
क्काञ्चुकोयः--उत्पादितविस्रम्भा=उत्पादितो विस्रम्भो यस्याः सा (बहुः) । 
घर्माऽर्थम्‌=धर्माय इदं यया तया “चतुर्थी तदर्थार्थवलिहितसुखरक्षितैः'' इस 
सूत्रसे “अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌’ इस वातिकके अनु- 
सार च० त० । उपनिमन्त्रयते==उप+-नि-मत्रिय-णिच्‌ + लटू--त । 
वितरणीयानर्थान्‌ प्रदयशंते--कस्याऽरथं इति । 


. पझावती--आरयं ! अपनेको अनुगृद्दीत करनेके लिए आपने किसी तपस्वीको देखा ! 
अभीष्ट वस्तुके दानके लिए तपस्वीको निमन्त्रण दे.। यहाँपर कौन क्या चाहता दै? 
कान्चुकीय--आपने जेसी इच्छा की ( वेसा ही करूँगा )। आश्रम में वास करनेवाले दे 
तपस्वियों ! आपलोग सुनिए सुनिए, यहाँ माननीया मगध राजकुमारी आपलोगोंके इस 
स्वागतसे विश्वस्त होकर धर्मके लिए आपलोगॉको पदार्थ देनेके लिए निमन्त्रण देती हैं । 
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प्रथमोऽङ्कः ` २३ 
कस्यार्थः करूंशन को मृगयते वासो यथानिश्चितं 
दीक्षां पारितवान्‌ क्रिमिच्छति पुनर्देयं गुरोयंद्‌ भवेत्‌ । 
आत्मानुग्रहमिच्छतीह नुपजा धर्माभिरामप्रिया द 
यद्‌ यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत्‌ कस्याद्य कि दोयतामु ॥ ८॥ 


ROTI ON Fit EUSP aN ४८-00 प के 
अन्वयः--कस्य करूशेन अर्थः ? को यथानिर्चितं वासो मृगयते ? दीक्षां 
पारितवान्‌ ( कः ) पुनः गुरोः यत्‌ देयं भवेत्‌ किम्‌ इच्छति? इह धर्माऽभिराम- 
प्रिया नुपजा आत्माऽनुग्रहम्‌ इच्छति । यस्य यत्‌ समीप्सितम्‌ अस्ति तद्‌ वदतु । 
अद्य कस्य कि दीयताम्‌ ? ॥ ८ ॥ 
कस्येति । कस्त=कतमस्यः तपस्विन इति शेषः । कलशेन-घटेन, अर्थंः=प्रयो- 
जनं, वर्तेत इति शेपः। कः कलशं कामयत इति भाव? । कः=तपस्वी, यथानिर्चितं 
=निर्णयानुसारं, स्वाश्रमाऽनुरूपमिति भावः । वासः=वस्त्रं, मृगयतेः्-भन्विष्यति, 
कामयते इति भावः । दीक्षाम्‌ = अध्ययनाथं ब्रत, पारितवान्‌ = समापितवात्‌, 
कः स्नातक इति शेषः। पुनः = भूयः, समावतंनाऽनन्तरमिति भावः । गुरोः= 
आचार्यस्य, आचायायित्यर्थः । यत्‌ = वस्तु, देयं = दातव्यं, भवेत्‌, स्यात्‌, ताहृशं-- 
कि -- वस्तु, इच्छतिः-वाञ्छति। इह = अघ, आश्रम इति भावः । धर्माऽभिराम- 


कस्येति । कळशेन=“हेतो'” इस सूत्रसे फलको भी हेतु कहनेसे हेतुमें 
तृतीया । यथानिश्चितं = निश्चितम्‌ अनतिक्रम्य (°अव्ययी० ) । वासः = “वस्वः 
माच्छादनं वासश्चैरं वसनमंशुकम्‌ |” इत्यमरः । यह “'मृगयते”” इस पदका कर्म 
है । मृगयते = “मृग अन्वेषणे” इस चुरादि धातुके लट्का 'त' विभक्तिका रूप । 
पारितबान्‌= “पार ( तीर ) कर्मसमासौ'' इस चुरादि धातुसे क्तवतु प्रत्यय । 
गुरो: ==सम्प्रदातकी सम्वन्ध बिवक्षामें पष्ठी । देयं = दातुं योग्यं, ` डुदाम्‌ दाने ” 
घातुसे “अचो यत्‌ इससे यत्‌ प्रत्यय और ' 'इद्यति” इससे आकारके स्थानमें 
ईत्व और गुण । धर्माऽभि रामप्रिया =अभिरमणम्‌ अभिरामः, अभि-उपसगंपूर्वेक 
० क य प न क्रीडायामु” धातुसे “भावे” इस सूत्रसे भावमें घम्‌ प्रत्यय । धम अभिरामः 


किसे कलशका प्रयोजन दै! कौन-सा तपस्वी निर्णयके अनुसार वस्त्र चाहता दै? 
.अध्ययना त्रतको समाप्त करनेवाला कौन सा स्नातक गुरुको देनेके योग्य बस्तुको चाहता. 
है ? इस तपोवनमें घामिकोंमे प्रीति करनेवाली राजकुमारी ( तपस्वियोंकी याचनासे ) अपने 
छपर अनुप्रद चाहती दै । जिसको जो वस्तु अभीष्ट है उसे कहे । आज किसको क्या 


दिया जाय !॥८॥ 
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२४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


यौगन्धरायण: हन्त [ दृष्ट उपायः । ( प्रकाशाम्‌) भोः ! अहमर्थो । 
पद्मावती-दिट्टिआ सहं मे तवोवणाभिगमणं । [ दिष्टया सफलं मे तपोवना- 
भिगमनम्‌ । ] 


प्रिया = प्रियधामिकजना, नुपजा = राजकुमारी, पद्मावतीति भावः । आत्माऽनुग्र- 
हम्‌ = आत्मनि अनुकम्पाम्‌, इच्छति = कामयते, तापसेभ्योऽभीष्टवस्तुवितरणेनेति 
शेषः । अतः, यस्य = तपस्विनः, यद्‌ = वस्तु, समीप्सितं = समभीष्टम्‌, अस्ति= 
बिद्यते, तद्‌ = वस्तु, वदतु = कथयतु, ज्ञापयत्विति भावः । अद्य = अस्मिन्दिने, 
कस्य =कस्मै, जनायेति भावः । कि=वस्तु, दीयतां = वितीर्यंताम्‌ ॥ ८ ॥ 

यौगन्धरायण इति । हन्त = हर्षे, उपायः=साधनं, भगिनीन्यासरूपमिति 
भावः । दृष्टः =अवलोकितः4 उत्तरत्र “प्रकाशम्‌” अस्य पदस्य सत्त्वाद्वाक्यमिदं 
स्वगतत्वेनोक्त ब्रोध्यम्‌, प्रकाशं =सवंश्राव्यं यथा तथा । अहं =ब्राह्मणः अर्थी = 
याचकः, अस्मीति शेपः । 


पद्यावतीति । दिष्टया = भाग्येन । तपोवनाऽभिगमनम्‌ = आश्रमपर्यटनम्‌ । 
(सफल =सार्थकं, सम्पन्नमिति शेषः । 


i RS 0 
( अभिरुचिः ) येषां ते धर्माभिरामाः, “सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहौ '' इस सूत्रमें 
“सप्तमी” इस पदसे ज्ञापित व्यधिकरण बहुब्रीहि । धर्माऽभिरामाः प्रिया यस्याः 
सा ( बहु० ) । नुपजा=ुपात्‌ जाता, नुप-उपपदपू्वंक “जनी प्रादुर्भावे'' धातुसे 
“पञ्चम्यामजातौ ' इस सूत्रसे डप्रत्यय और ज्रीत्वविवक्षामें “अजाद्यतष्टाप्‌” 
इससे टापू प्रत्यय । आत्माऽनुग्रहम्‌= आत्मनि ( विषये ) अनुग्रहः, तम्‌ 
( स॒० त° ), भवतां याचनयेति शेषः । समीक्षितम्‌=आप्तुम्‌ इष्टम्‌ ईप्सितम्‌ 
सन्नन्त “आप्लु व्याप्तौ” धातुसे क्त प्रत्यय, “आपूज्ञप्युधामीत्‌”' इस सूत्रसे आपके 
स्थानमें ईत्व । सम्यक्‌ ईप्सितम्‌ (गति० ) । कस्य=सम्प्रदानकी सम्बन्ध विवक्षामें 
षष्ठी । दीयतामु=दा धातुसे कमें लोट्‌ । शाडूलविक्रोडित छन्द है ॥ ८॥ 
यौगत्थरायण:--प्रकाशं = “सवंश्राव्यं प्रकाशं स्यात्‌’ साहित्यदर्पणकी इस 
“उक्तिके अनुसार सबको सुनाकर बोछनेमें “प्रकाशम्‌” ऐसा प्रयोग होता है। अर्थी 
=““असन्निहितः अर्थः अस्याऽस्तीति'' ऐसा विग्रह कर “अर्थ” शब्दसे ''अर्थाच्चा- 
यौगन्धरायण--( मन ही मन ) अहा ! उपाय देखा गया । ( सुना फर) महोदय ! 
मैं अथीं ( याचक ) हूँ । 
पद्मावती--भाग्यसे मेरा तपोवनमेँ आना सफल हुआ । 
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प्रथमोऽङ्कः २५ 


तापसी--संतुटतवस्मिजणं इदं अस्समपदं । आअन्तुएण इमिणा होदव्वं । 
'[ सन्तुष्टतपस्विजनमिदमाश्रमपदमु । आगन्तुकेनानेन भवितव्यम्‌ । ] 

का-्चुकीयः--मोः कि क्रियताम्‌ ? ९ 

यौगन्धरायणः--इयं मे स्वसा। प्रोषितभतृकामिमासिच्छाम्यत्रभवत्या कन्चित्‌ 
काळं परिपाल्यमानाम्‌ । कुतः 


तापसोति । आश्रमपदं~तपोवनस्थानं, सन्तुष्टतपस्विजनं = ससन्तोषतापसम्‌, 
अस्तीति शेषः । अनेन = अथिना, आगन्तुकेन = देशान्त रादायातेन, भवितव्यं = 
भव्यम्‌ । 
काञ्चुकोय इति । भोः = हे महाशय ।, कि क्लियतां--कि विधीयताम्‌, भवते 
कि प्रदेयमिति भावः । 0 

योगन्धरायण इति । इयं = निकटवतिनी, ` मे=मम, स्वसा=भगिनी, 
प्रोषितभठृंकां ==प्रवासोपषितपतिकाम्‌, इमां=मत्स्वसांरम्‌, अत्रभवत्या=माननीथया, 
राजकुमार्येति भाव: | कञ्चित्कालं == किच्चित्कालपर्यन्तं, परिपाल्यमानां =संरक्ष्य- 
माणाम्‌, इच्छामि्वान्छामि। कुतःन्च्कस्मात। _________ इच्छामि= वाञ्छामि । कुतः=कस्मात्‌ । छः 


असन्निहिते”” इस सूत्रसे इनि प्रत्यय हुआ है। अर्थ सन्निहित होनेपर मतुपू प्रत्यय 
होकर ''अथेवानु” ऐसा रूप होता है । “वनीयको याचनको मार्गणों याचका- 
ऽथिनौ । इत्यमरः । 5 
तापसी--आश्रमपदमुच््आश्रमस्य पदम्‌ ( ष० त°), “पदं व्यवसिति- 
-्राणस्थानलक्ष्माऽइध्रिवस्तुषु ।” इत्यमरः । सन्तुष्टतपस्विजनं =सन्तुष्टाः तपस्वि- 
'जना यस्मिस्तत्‌ ( बहु० ) । भवितव्यं = भ्रु +-तव्यत्‌, भाववाच्य प्रयोग है। 
काञ्चुकीयः--ङ्रियतामू==क्क+-छोद्‌ ( कर्मणि ) तत । 
योगन्धरायणः--प्रोपितभटृंकां नच्प्रोषितः भर्ता यस्याः सा प्रोषितभतृंका, 
न्ताम्‌ ( वहु० ) । “नद्युतञ्च इस सूत्रसे समासा$न्त कप्‌ प्रत्यय, खोत्वविवक्षामें 
-टाप । काळं ='“'काळाऽध्वनोरत्यन्तसंयोगे इस सूत्रसे कालके अत्यन्त संयोगमें . 
द्वितीया । परिपाल्ममानां =परिपांल्यत इति परिपाल्यमाना, ताम्‌, परिपालर्न- 


क क oN 
तापसी--इस आश्रममें सब तपस्वी सन्तुष्ट दै । यह (भागनेवाला) कोई आगन्तुक होगा । . 


-काञ्चक्ीय--मद्दाशय | क्या करूं! 
लय यह मेरी बहन है । इनके पति परदेशमें गये हुए हैं, इनकी कुछ 
समय तक राजकुमारी संरक्षण करें मैं यही चाहता हूँ । क्योंकि 
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२६ स्वप्नवा ..वदत्तम्‌ 


` "कायं नैवार्ये्नापि भोगेन वस्त्रर्नाहं काषायं वृत्तिहेतोः प्रपन्नः । 
धीरा कन्येयं दृष्टधमंप्रचारा शक्ता चारित्रं रक्षितुं मे भगिन्याः ॥ ९॥ 


अन्वय:--अर्थे: न एव, भोगे: अपि न; वस्नैः ( अपि ) न कार्यम्‌ । अहं 
वृत्तिहेतोः काषायं प्रपन्नो न । धीरा इृष्टधमंप्रचारा इयं कन्या मे भगिन्याः चरित्रं 
रक्षितुं शक्ता । 

कायमिति। अर्थ:--धनै:, न एव, 'कार्यम्‌' इत्यत्र सम्वन्धः । तथा भोगैः 
अपि=भोगसाधनपदार्थेः अपि, न एवं च वस्ने: अपि, न कार्यं= नो प्रयोजनम्‌; 
ममेति शेषः । अहं= ब्राह्मणः, वृत्तिहृतोः=जीविकार्थ, कापायं-कपायरक्तवरूं; 
प्रपन्नः -- प्राप्त., न अस्मीति शेषः । स्वप्रयोजनं प्रतिपादयति--धरेति। धीरा= 
धैयंशालिनी, विदुषी वा, दष्टधमंप्रचारा=अवलोकितपुण्यप्रचारा,. इयं निकटवर्ति- 
नी, कन्याकुमारी, राजकुमारी पद्मावतीति भावः। मे=मम, भगिन्याः= 
स्वसुः, आवन्तिकाया इति भावः, चारित्रं=शीळं, रक्षितुंन्त्रातुं, शक्ता=समर्था, 
अस्तीति शेषः ॥ -९ ॥ 


रूट्‌ ( शानच्‌ ) कर्मणि । 
कार्यमिति । अर्थेः=“अर्थाोऽभिधेयरैवस्तुप्रयोजन निवृत्तिषु ।” इत्यमरः । 
भोगेन=यहापर भोगका भोग्य पदार्थमें लक्षणा है । कार्यमु-कृ--ण्यत्‌ । वृत्तिः 
हेतोः=वृत्तेहेतुः, तस्मात्‌ ( षऽ त° ), “विभाषा गुणेःस्त्रियामु'' इस सूत्रसेः 
हेतुमें पश्चमी । “आजीवो जीविका वार्ता वृत्तिवंतनजीवने ।” इत्यमरः 1: 
काषायं=कषायेण ( धातुविशेषेण ) रक्त वस्नं, तत्‌. 'कपाय” शब्दसे “तेन 
रक्तं रागात्‌’ इस सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय होकर “तद्धितेष्वचामादेः'' इससे आदि 
वृद्धि हुई है । प्रपन्नः = प्र-उपसंपूर्वक “पद गतौ” घातुसे “गत्यर्थाकर्मकरिलष-- 
शीङ्स्थासवसजनरुहजीर्येतिभ्यश्च” इस सूत्रसे कर्तामें क्तप्रत्यय होकर "रदाभ्यां 
तिष्ठातो नः पूर्वस्य च द: इससे “दत' दोनों में नत्व हुआ है । इष्टधमंप्रचारा= 
धर्मेस्य प्रचारः ( ष० त० ) । दृष्टो धर्मंप्रचारो यया सा ( वहु० ) । चारित्रं = 
“चर्यते भनेन ऐसा विग्रह कर “चर” धातुसे ''अतिळूधूसूखनसहचर इत्रः” 
इस सूत्रसे इत्र प्रत्यय होकर “चरित्रम्‌” ऐसा पद बनता है । चरित्रम्‌ एव स्वार्थमें 


धनसे मुझे काम ही नहीं दै, इसी तरह न भोगोंसे न वख्नॉसे ही'काम है । मैंने जीविकाः 
के लिए गेरुवा वस्न नहीं पद्दना-है । विदुषी और भमंप्रचारकी' देखनेवाळी यह राजकुमारी! 
मेरी बद्दनके चरित्रकी रक्षा कर सकती है॥ ९॥ 
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1 1 

वासवदत्ता--(आत्मगतम्‌) हँ, इह मं णिक्खिबिडुकामो अय्ययोगन्धरायणो ? 
होदु, अविआरिअ कमं ण करिस्सदि । [ हम्‌, इह मां निक्षेप्तुकाम आर्येयौगन्ध-` 
रायणः ? भवतु, अविचार्य क्रमं न करिष्यति । ] ॥ ) 

कार्वुकीय:--भवति ! महतो खल्वस्य व्यपाश्चयणा । कथं प्रतिजानीमः ? 
कुत:- 

"210 लऽ बाध पत भवेद्‌ दातुं सुखं प्राणाः सुखं तपः । 

वासवदत्तेति । हं=रोषमाषणद्योतकमव्ययमिदम्‌ । इह-अत्र पद्मावतीसमीपे, 
निक्षेप्तुफाम: =न्यस्तुकामः, भवएु= अस्तु, अविचार्य -- विमर्श न कृत्वा, क्रमं = 
पादविन्यासं, न करिष्यति = नो विधास्यति, आरयेयोगन्धरायण इति शेषः । 

काञ्चुकीय इ. । भवति-माननीये, हे राजकुमारीति भावः । अस्य 
अशिनः, यौगन्धरायणस्येति भावः । महती >रगुर्वी , व्यपाश्रयणा -- आश्रययाच- 
नेति भावः । कथं ==केन प्रकारेण, प्रतिजानीमः -प्रतिज्ञां कुर्मः, सर्वतोभावेन 


oe ~—~——~———— 


अस्वयः--अर्थः सुखं दातुं भवेतु, प्राणाः सुखं दातुं ( भवेयुः ); तपः सुख 


अण्‌ । शक्ता = शक्‌ न-क्तञ-टाप्‌ । वैश्वदेवी छन्द, उसका लक्षण है-_ बाणाऽ-` 
इवेदिछन्ना वैश्वदेवी ममौ यौ" ॥ ९ ॥ 

बासवदत्ता- हमुन हं रोषभाषणेऽनुनयेऽपि च ।” इति हुँमः। निक्षेप्तु- 
कामः ==निक्षेप्तुं कामः ( अभिलाष: ) यस्य सः ( बहु०)। “तुं काममनसो- 
रपि’? इससे 'तुम्‌' के मकारका लोप हुआ है । करिष्यति कृद्‌ ञ-तिप्‌ । 

काखकायः- -व्यपाश्रयणा ==“ व्यपाश्रयणम्‌ ` ऐसा विग्रह करके विन 
अप्‌ 1-आङ्‌--उपसरग वेक “श्चि सेवायाम्‌'' इस धातुसे बाहुलकात्‌ खीलिङ्गमे 
युच्‌ प्रत्यय और टापू प्रत्यय । प्रतिजानीमः ==प्रति-उपस्पर्वेक “ज्ञा अवबोकषने' 
घातुसे लट्‌--मस्‌ । कुत:--कस्मात्‌ ऐसा विग्रहकर तसिल्‌, 'पश्वम्यास्तसिल्‌ 


इससे तसिल्‌ प्रत्यय । र 52 
00 तब गत । सुखम्‌ == दातक्गियाका विशेषण है । दातुं = दान-तुमुन्‌। दाठु 
: न्ध बतीके पास मुझे परो- 
चासबदत्ता-( मन ही मन) ओ: ! आये यौगन्धरायण पद्मा 
हरके रूपमें सौंपना ते हैं। अच्छा, ये विचार किए बिना क'म नहीं करेंगे । 
इनकी यह आश्रय लेनेकी प्राथना कठिन है । केसे प्रतिशा 


करें ? क्योंकि-- 
०००. अपनस पुढ और सब कुछ देना सकर है परन्तु किसीके न्यास (घरोहर)- 
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सुखमन्यद्‌ भवेत्‌ सवं दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
पझावती-अस्य ! पढमं उग्घोसिअ को कि इच्छदित्ति अजुत्तं दाणि 
“विभारिदुं । जं एसा भणादि, तं अगुचिट्ठुढु अस्यो । [ आयं ! प्रथममुद्घोष्य कः 
'किमिच्छतीत्ययुक्तमिदानीं विचारयितुम्‌ । यदेष भणति, तदनुतिष्ठत्वायंः । ] 

काञ्चुकीयः--अनुरूपमेतद्‌ भवत्याभिहितम्‌ । 
दातुं भवेत्‌ । अन्यतु सबै सुखं दातुं भवेत्‌, ( परम्‌.) न्यासस्य रक्षणं दुःखं 
भवेत्‌ ॥ १० ॥ - 

सुखमोति । अथंः=धनं, सुखं =सुखपूर्वकं यथा तथा, दातुं--विपरीतुं, 
भवेत्‌=स्यात्‌ । प्राणाः=असवः, सुखम्‌-अनायासं यथा तथा, दातुं--समपं यितुं, 
( भवेयु:--स्युः ), तप:--तपश्चरणं, तज्जन्यं फछमिति भावः, सुखम्‌ = आयासं 
बिना, दातुं=वितरीतुं, भवेत्‌ =स्यात्‌, अन्यत्‌=अपरं, सव॑=सकलं, सुखं = 
कष्टं बिना, दातुं=वितरीतुं, भवेत्‌ स्यात; परं, न्यासस्य=निक्षेपस्य, रक्षणं= 
थालतं, दुःखं =दुष्क्ररं, भवेदिति शेषः ।। १० ॥ 

पद्मावतीति । उद्घोष्य=उच्चैर्घोषणां कृत्वा । बिचारयितुंविचिन्तयितुम्‌ । 


अयुक्तम्‌ = अनुचितम्‌ । एषः=काषायवस्नधारी, यत्‌=भगिनिकान्यासरूपं वच- 
नमु । आर्यः =पूज्यः, अनुतिष्ठतु=करोतु । 


see A me oe, 


भवेत्‌ ' यहाँपर ''शकधुपज्ञालाचटरभलभक्रमसहाऽहे्स्य्थेपु तुमुन इस ससे तुमुन्‌'” इस सूत्रसे 
अस्त्यथंक भू धातु उपपद होनेपर दा धातुसे तुमुन्‌ प्रत्यय हुआ है। प्राणाः= 
“पुंसि भूम्न्यसवः प्राणाः ” इत्यमरः । प्राण शब्दके बहुवचनान्त होनेसे “भवेयु:'” 
इस तरह वहुवचनविपरिणाम करना चाहिए । तपः=तपश्चरण क्रिया नहीं दी 
जा सकती है ऐसी तात्पर्याऽनुपपत्तिसे तपःफलमें लक्ष 
छन्द है॥ १० ॥7 छ हा र ग्या 
पद्मावती --उद्घोष्य = उद्‌ -घुष्‌ -|- णिच्‌ + वत्वा ल्यप्‌ 
Ss घुष्‌+-णिच्‌ (ल्यप्‌) । विचारयितुम्‌ 
` _ काञ्चुकोयः-अनुरूपं ==रूपस्य योग्यम्‌ ऐसा विग्रह कर योग्यताके अर्थमें 
की रक्षा करना द ( दुष्कर i ॥ १०॥ 
पद्मावती आये ! पहले “कोन क्या चाहता है १? ऐसी घोपणा 
करना उचित नहीं है । ये जो कहते हैं, आप उसे करें-- oa 


काञ्चुकीय-यह आपने उचित कहा । 
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चेटी--चिरं जीवदु भट्टिदारिआ एवं सच्चवादिणी । [चिरं जीवतु भतृंदारि- 
कैवं सत्यवादिनी । ] र 

तापसी--चिरं जीवदु भद्दे ! । [ चिरं जीवतु भद्रे ! ] 

काचुकीय:--भवति ! तथा। ( उपगम्य ) भो ! अभ्पुपगतमत्रभवतोः 
भगिन्याः परिपार नमत्र भवत्या । 

यौगन्धरायणः--अनुग्रहीतोऽस्मि तत्रभवत्या । वत्से ! उपसर्पात्रभवतीम्‌ । 

वासवदत्ता-( आत्मगतम्‌ ) का गई । एसा गच्छामि भन्दभाआ। [ का 


चेटीति । सत्यवादिनी = तथ्यभाषिणी । 


तापसीति । भद्रे ==कल्याणि, चिरंमबहुकाळपर्यन्तं, जीवतु=प्राणान्‌ धारयतु 
भवतीति शेष: । ० 

काञ्चुकोय इति । तथा =तेनैव प्रकारेण, करिष्यामीति शेष: । भोः= 
महाशय ! अत्रभवत्या=माननीयया, राजकुमार्येति भाव: । अभ्युपगतम्‌ = 
अङ्गीक्कतम्‌ । 

यौगन्धरायण इति । तत्रभवत्या==माननीयया, पद्मावत्येति भावः । अनु- ` 
गृहीत: कृतानुग्रहः । वत्से--वात्सल्यभागिनि, अत्रभवतींस्मान्यां पद्मावतोमिति 
भावः । उपसर्प --समीप॑ गच्छ । 

वासवदत्तेति । का = कीदृशी, गतिः=स्थितिः । मन्दभागा = अल्पभाग्या, 


re — 
re 


अध्यय विभक्ति०” इत्यादिसे अव्ययीभाव समास । अभिहितम्‌=भभि --धा-॑- 
क्तः । “दधातेहिः' इस सूत्रसे 'धा' के स्थानमें “हि” आदेश । 
चेटी- -पत्यवादिनी-्सत्यं वदतीति तच्छीला, सत्य+-वद्‌ञ-णिनिःत-डीप्‌ । 
काञ्चुकीयः--अभ्युपगतम्‌ः्तअभि - उप गम न॑क्तः । “'अङ्गीकाराऽभ्युप- 
गमप्रतिश्रवसमाधयः । ˆ इत्यमरः । 
यौगन्धरायणः- -उपसपै = उप+-सृप्‌ +-छोट्‌ञ-सिप्‌ । 
बासवदत्ता--मन्दभागा ==मन्दः भागः ( भाग्यम्‌ ) यस्याः सा ( वहु० )। 


दासी-इस प्रकार सत्य भाषण करनेबाळी राजकुमारी दीर्धायु दों । 

तापसी--कल्याणि | आप बहुत समय तक जीएँ। 

काब्चुकीय-माननीये ! वैसा ही करता हूँ। (समीप जाकर ) महाशय! 
माननीया राजकुमारीने आपकी बंहनका संरक्षण करना मन्जूर किया । 

यौरान्घरायण--श्रीमतीसे मैं अनुगृहीत हूँ । वत्से ! राजङुमारीके पास जाओ । 

चासदवत्ता--( मन ही मन) भव क्या गति है! मन्द भाग्यवाली यह में जाती हूँ । 
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` जगतिः | एषा गच्छामि मन्दभागा । ] 
पद्मावती-ोढु भोदु । अत्तणीआ दरण संदुत्ता। [भवतु भवतु । आत्मीये- 
दीतीं संवृत्ता । ] 
तापसी--जा ईदिसी ते आइदी, इयं वि राअदारिअत्ति तक्केमि। [या 
ईटृश्यस्या आकृतिः, इयमपि राजदारिकेति तर्कयामि । ]. ै 
चेटी--धुट्ठु अय्या भणादि । अहं वि अणुहुदसुहत्ति पेक्खामि । [सुष्ठु आर्या 
भणति । अहमप्यनुभुतसुखेति प्रेक्षे । ] 
` यौगन्धरायण:--( आत्मगतम्‌ ) हन्त भोः ! अर्घभवसितं भारस्य। यथा 
अस्त्रिभिः सह समथितं, तथा परिणमति। ततः प्रतिष्टिते स्वामिनि तत्रभवतीमुप- 


ss 


अहमिति शेप: । 
“ पद्मावतोति । भवतु भवतु=अस्तु अस्तु, उपसर्पतु उपसर्पतु इति भावः । 
आत्मीया==स्वकीया, संतृत्ता=संजाता । 
तापसीति । ईहशी=एतादशी, भाकृतिः=आकारः । इदम्‌ अपि=अथि- 
अगिनी अपि, तर्कयामि= कल्पयामि । 
चेरीति । आर्या=पूज्या, तापसीति भावः । सुष्ठु=समीचीनं, भणति == 
कथयति, इयं राजदारिकेति कथनं समीचीनमिति भावः । अनुभूतसुखा-निविष्टा- 
, नन्दा इति, प्रेक्षे ==पञ्यामि,जानामीति भावः । 
योगन्धरायण इति । हन्त=हर्द्योतकमव्ययम्‌ । भोः=स्वं प्रति संबुद्धिः । 
` भारस्य=स्वमस्तकोपरिस्थितस्य भरस्य, अध॑--समांज्ण:, अवसितं =समाप्तम्‌, 


चेटी---सुष्ठु--“सुष्ठु प्रशंसने ' इत्यमरः । अनुभुतसुखा== अनुभूतं सुखं 
यया सा. ( बहु० ) । न 
यौगन्धरायण:---अर्धमु --अध॑ समेंऽशके'' इत्यमरः । मन्त्रिभिः =मन्त्रयन्त 
इति मन्त्रिणः, तैः, “मत्रि गुप्तपरिभाषणे” धातुसे “नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणि- ' 
ORS 2 1 कीडा ल सकवा शा कळ 


पद्माचती--अच्छा अच्छा । ये आत्मीय ( अपनी ) हुई हैं। 

तापसो -जो इनका ऐसा आकार है, यह भी राजकुमारी हैं मैं ऐसी तकना करती हूँ! 

दासी--आर्या ठीक कहती है । इन्होने कभी सुखका अनुभव किया है मैं ऐसा जान 

रहो हूँ । न 
योगन्धरायण--( मन हो मन) अहा ! आधा बोझा उतर गया । जैसा मस्त्रियॉके 


"साथ निश्चय किया था, वेसा ही परिणाम-( फल ) होगा । तब महाराज ( उदयन ) के फिर 
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प्रथमोऽङ्कः ३१ 


ज्यतो[मे_ इहात्रभवती मगधराजपुत्री विश्वासस्थानं भविष्यति । कुतः 
पद्मावती नरपतेमहिषी भवित्री 
दृष्टा विपत्तिरथ येः प्रथमं प्रदिष्टा । 
तत्प्रत्ययात्‌ कुर्तामदं न हि सिद्धवाक्या- 
न्युत्क्रम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि ॥ ११॥ 


हि 2२ जन्नत कम्य प्छ पा दाता लई 
अपगतमिति भावः । यथा==येन प्रकारेण, मन्त्रिभिः=र्मण्वत्प्रभृतिभिः सह, 
समर्थितं =निर्धारितं, तथा तेन प्रकारेण, परिणमति=परिणामं प्राप्नोति; 
फलतीति भावः । स्वामिनि=राजनि, उदयन इति भावः । प्रतिएते=पूर्वचत्‌ 
'सहासनाएढे सति, तत्रभवती = भाननीयां, वासवदत्तामिति भावः । उपनयतः= 
स्वामिसमीपं प्रापयतः, मे= मम, मगधराजपुत्री पद्मावती, विश्वासस्थानं = 
प्रत्ययहेतुः । कुतः=कस्मात्‌ । 

अस्वयः-यैः प्रथमं विपत्तिः प्रहृष्टा अथ पद्मावती नरपतेः महिषी भवित्री 
( इति ) प्रदिष्टा । तत्रत्ययात्‌ इदं कृतमु । हि विधिः सुपरीक्षितानि सिद्धवाक्यानि 
व्युत्क्रम्य न गच्छति ॥ ११ ॥ 

पद्यावतीति । यैः=पुष्पकभद्रादिभिः सिद्धैः, प्रथमं पूर्व, विपत्तिः=आपत्तिः 
झत्रुकतृंकोदयन राज्यहरणरूपेति भावः । प्रदष्टा= आदिष्टा, ष्टा =प्रत्यक्षतः अव- 
लोकिता च । अथम= अनन्तरं, पद्मावती--मगध राजकुमारी, नरपतेः=राज्ञः, 


जय: इससे णिनि प्रत्यय । । प्रत्यय । “मन्त्री धीसचिवः'' इत्यमरः । स्वार्मिनि=स्वम्‌ 
( धनमु ) अस्याइस्तीति स्वामी, तस्मितु “स्वामिन्नैश्वर्यंं” इस सूत्रसे ' स्व’ 
डाब्दसे आमिनच्‌ प्रत्ययान्त निपातन । उपनयतः=उपनयतीति उपनयतु, तस्य, 
उप--नी--लट्‌ ( शतृ ) 4 ङस्‌ । । 
पद्मावतीति । विपत्तिः=वि+-पद्‌ञ क्तिन्‌ । “विपत्यां विपदापदौ'' इत्यमरः। 
महिषी =“कृताऽभिषेका महिषी” इत्यमरः। भवित्री=भविष्यतीति, 


प्रतित ( सिद्ासनमें आरूढ ) होनेपर मदारानी पाद सित आरूढ) दोनेपर महारानी वासवदत्ताको सौपनेपर मेरी साक्षिणी ये सौंपनेपर मेरी साक्षिणी ये 
मगधराजकुमारी ( पद्मावती ) विश्वासपात्र ( गवाह ) होंगी । क्योकि 

_ जिन पुष्पक भद्र आदि सिद्धोने पहले हो राजा उदयनकी ( आनेवाली ) विपत्तिको 
सूचित किया था। उसे हमलोगोंने प्रत्यक्षतः देख लिया । अत्र (उन्होंने) पद्मावती, महाराज- 
९ उदयन ) की महारानी होंगी ऐसा कहा दै । उन्हीं बचनोंके विश्वाससे ऐसा ( प्मावतीके 
द्वाथोमें बासवदत्ताको घरोहरके रूपसे रखनेका ) काये किया है, क्योंकि भाग्य अच्छी तरइसे 
यरीक्षित सिद्ध वाक्योंका उल्लङ्घन कर नहीं चलता है॥११॥ 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


( ततः प्रविशति ब्रह्मचारी ) 
ब्रह्मचारी--( उध्वंमवलोक्य ) स्थितो मध्याह्नः । इढमस्सि परिश्रान्तः । 
अथ कस्मिन्‌. प्रदेर, विश्रमयिष्ये ? ( परिक्रम्य ) भवतु, दृष्टम्‌ । अभितस्तपोवनेन 
भवितव्यम्‌ । तथाहि-- क 


, उदयनस्येत्यथ:, महिषी =कृताऽभिषेका राज्ञी, भवित्री=भाविनी, ( इति च ) 


प्रदिष्टा=आदिष्टा, शापितेति भावः, तैरेव सिद्धैरिति शेषः । तत्प्रत्ययात्‌ = 
सिद्धवचनविश्वासात्‌, इदं--पद्मावतीहस्ते न्यासरुपेण वासवदत्तास्थापनमिति भावः, 
क्ृतं=विहितम्‌ । उतक्तमर्थमर्थान्तरम्यासेन हृढयति--हीति। हि=यस्मातुः 
कारणात्‌, विधिः-भाग्यं, सुपरीक्षितानिञसम्यरजातपरीक्षाणि, सिद्धवाक्यानिः= 
सिद्धादेशव चनानि, व्युत्क्रम्य=-उल्लङ्खथ, न गच्छति=न प्रचलति ॥ ११॥ 
ब्रह्मचारीति। ब्रह्मचारी --वर्णी । मध्याह्वः=दिनमध्यभागः । परिश्रान्तः= 
परिश्रमयुक्तः । विक्षमयिष्ये= विश्षामं करिष्यामि । 


Ss 


“'प्रत्ययोऽध्रीनशपथञ्ञानविश्वासहेतुषु ।” इत्यमरः । . हेतुमें पञ्चमी । विधिः= 
वधीयतेऽनेनेति, वि-उपसगंपूरवंक “धा' धातुसे “उपसगे घोः किः'' इस सूत्रे 
कि प्रत्यय । “दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्री नियतिविधिः ।'' इत्यमरः । सिद्ध- 
वाक्यानि = सिद्धानां वाक्यानि, तानि, कर्मकारक । व्युत्क्रम्य=वि-उद्‌+- 
क्रम्‌-क्स्वा ( ल्यप्‌ ) । सामाज़्यसे विशेषका समर्थन होनेसे अर्थान्तरन्याः 
अलङ्कार । वसन्ततिलका छन्द है ॥ ११॥ 

ब्रह्मचारी--वहा चरतीति तच्छीलः, ब्रह्म+-चर--णिनिः।' 'ब्रह्म'' शब्दकाः 
अर्थ यहाँपर वेद है, उसके अध्ययनके लिए जो ब्रत है उसे भी लक्षणासे ब्रह्म 
कहते हैं । ऐसा ब्रत करनेवालेको “ब्रह्मचारी” कहते हैं। “वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म 
ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः ।” इत्यमरः । अवलोक्य=अव-¬-लोक--वत्वा ( ल्यप्‌ ) । 
मध्याह्नः = मध्यं च तत्‌ अहः, ( क० धा०,), “राजाऽहःसखिभ्यष्टच्‌'” इससे 
समासाऽन्त टच्‌ और “अह्णोऽह्ल एतेभ्यः इस सूत्रसे 'अहतु' शब्दके स्थानमें अह्न. 
आदेश । “रात्राह्नाहाः पुंसि ' इससे पुंिङ्गता । परिश्रान्त: =परि+-श्रम्‌+-क्तः। 
विश्वमयिष्ये = विञ-श्रमञ-णिच्‌ ( स्वाःथंमें ) 4-लट्‌ । 
( तब व्रह्मचारी प्रवेश करता है ) 
ब्रह्मचारी -( ऊपर देखकर ) मध्याह दो गया है। मैं बहुत थक गया हूँ । अब कहाँ 
पर विश्राम करूँगा ? ( घूमकर ), दो जाय, देख छिया । चारों ओर तपोवन होना चाहिए ॥ 


~ ——— 
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प्रथमोऽङ्कः ३३ 


नित्नब्धं हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया 

वृक्षाः पुष्पफलं: समृद्धविटपा: सर्वे दयारक्षिताः । 
'भुयिष्ठ कपिछानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 

निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धुमो हि वह्वाभयः ॥ १२॥ 


RS यमा हरिणा विश्रव्धं चरन्ति। सर्वे 
अन्वय:---देशागतप्रत्यया अचकिता हरिणा विश्रब्धं चरन्ति । सर्व वृक्षा: 


पुष्पफछूः समृद्धविटपा दयारक्षिताः। कपिलानि गोकुलधनानि भूयिष्ठम्‌ (सन्ति) । 
दिशः अक्षेत्रवत्यः । हि धमो वह्वाश्वयः । इदं निःसन्दिग्धं तपोवनम्‌ ॥ १२ ॥ 
वित्रब्धमिति। देशागतप्रत्ययाः =स्थानप्रातविश्वासाः, अत एव अचिकता.= 
निर्भया, हरिणाः= मृगाः, विस्रव्धं = विस्रम्भपूर्वंकं, चरन्ति = विचरणं कुर्वन्ति, 
अत्रेति शेषः । सर्वे =समस्ताः, वुक्षाः=तरवः, पुष्पफलैः = कुसुमसस्यैः, समृद्ध- 
विटपाः =परिपूर्णंशाखाः सन्तः, दयारक्षिताः=करुणापालिताः, सन्तीति शेषः । 
कपिलानि=पिशङ्गवर्णानि, गोकुलधनानि = धेनुसमूहुद्रव्याणि, भूयिष्ठं = प्रचुरं 
यथा तथा । सन्तीति शेषः । दिशः = ककुभः, अक्षेत्रवत्यः =क्षेत्ररक्षिताः, वर्तन्त 


"इति शेषः । हि = यस्मात्कारणात्‌, धूमः = अग्निरिङ्गं, वह्वाश्वयः = अधिका-, 


ऽधिकरणः, अस्तीति शेषः । अतः इदमु=एतत्‌, निःसन्देहं=निःशङ्कुम्‌, तपोवनं 
तापसाश्रमः, विद्यत इति शेषः ।॥ १२॥ 


DP I NS RSS RS 


विस्तब्धमिति । देशागतप्रत्ययाः= आगतः प्रत्ययो येषां ते ( बहु० ) । 


देशे आगतत्रत्ययाः ( स० त० ) । अचकिताः=चके¬-क्तः, न चकिताः ( नन्‌० ) 
विस्तव्धं =विञ-स्रम्भु+-क्तः, यह क्रियाविशेषण है । पुष्पफले: = पुष्पाणि च 
फलानि च पुष्पफलानि, तैः ( द्वन्द्व: ) । समृद्धविटपाः=समृद्धा विटपा येषां ते 
, ( बहु० ) । दयारक्षिताः = दयया रक्षिताः (तृ० त०) । कपिलानि = “कडारः 
कपिलः पिङ्ग-पिशङ्गौ कट्रुपिङ्गरे ।” इत्यमरः । गोकुलधनानि=गवां कुलानि 
( ष° त० ) । गोकुलधनानि इव “उपमितं व्याधादिभिः सामान्याऽप्रयोगेः” 
इससे उपमितकर्म्‌० । भूयिष्ठम्‌=''अतिशयेन बहु'' ऐसा विग्रह कर बहु शब्दसे 
“अतिशायने तमबिष्ठनौ" इस सून्रसे इष्ठन्‌ प्रत्यय और “बहोर्लोपो भू च बहोः” 
इससे बहु शब्दके स्थानमें “भू” आदेश और “इष्टस्य यिटू च” इससे यिद्‌ हुआ 


यह तपोवन दै ॥ १२॥ 
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३४ स्वप्तवासवदत्तमु छै 


ब्रहाचारी-यावत्‌ प्रविशासि । (प्रविस्य) अये ! आश्रमविरुद्ध: खल्वेष जन: । 
(अन्यतो विलोक्य), अथवा तपस्विजनोच्प्यन्र निर्दोषभुपसपणम्‌ । अये ! ्रीजनः । 
का-चुकीयः--स्वेरं स्वैरं प्रविशतु भवान्‌ । सबंजनसाधारणमाश्रमपदं नाम । 
वासवदत्ता—हं । | 
पद्मावती--अम्भो ! परपुरुषसंदंसणं परिहरदि अय्या । भोडु, सुपरिवाल्णीओ 


ब्रह्मचारी--यावतुः्-वाक्यालङ्कारे । स्त्रियं दृष्ट्वा कथयति--आश्रमविरुद्धः- 
आश्रमप्रतिकूलः, जनः=स्रीरूपः । अन्यतः =अन्यस्मिन्‌ स्थाने । निर्दोषं = 
दोषरहितम्‌ । उपसर्पणं =समीपगमनम्‌ । 

काञ्चुकोय इति स्वैरं = स्वच्छन्दम्‌ । सर्वजनसाधारणं=सकलव्यक्ति- 
सामान्यम्‌ । 

वासवदत्तेति-हं = रोपभापणद्योतकमव्ययम्‌ । हठात्प्रविरान्तमविज्ञातपुरुषं 
इष्टवा हमिति रोपान्भाषत इति भावः । 

पद्यावतीति । अम्मो =वितर्काऽर्थकम्‌ अव्ययम्‌ । आर्याघ्यूज्या, आवन्तिकेंति 


है । यह क्रियाविशेषण है । “पुरुहूः पुरु भूयिष्टं स्फारं भूयश्च भूरि च ।”' इत्य- 
सरः । अक्षेत्रवत्यः=न क्षेत्रवत्यः ( नन्‌० ) । वद्वाश्रयः=वहव आश्रया यस्य 
सः ( बहु० ) । निःसन्दिग्धं = निर्गतं सन्दिग्ध ( रिङ्गम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ ( बहु० ) । 
इस एलोकमें अनेक साधनोंसे साध्य तपोवनका विच्छित्तिसे ज्ञान होनेसे “अनुमान” 
अलङ्कार है। उसका लक्षण है--“अनुमानं तु विच्छित्या ज्ञानं साध्यस्य 
साधनात्‌ ।” ( सा० द०, १०-६३ ) । शार्दूलविक्रीडित छन्द हे ॥ १२॥ 
ब्रह्मचारो--आश्रमविरुद्धः = यहाँपर 'आश्रम' पदसे ब्रह्मचर्यं आश्रम समझना 
चाहिए । स्त्रियोंको देखकर ब्रह्मचारीका ऐसा कहना है । 
काञ्चुकीयः-सरवंजनसाधारणं=सर्वे च ते जनाः ( कर्म० ), सवंजनानां 
प्वाधारणम्‌ ( ष० त° ) “आश्रमपदमु” का विशेषण है । 
पद्माबती--परपुरुषद्शनं=्परश्राऽसो पुरुषः ( क० धा० ) तस्य दर्शनम्‌ 


ब्रह्मचारी--अव प्रवेश करता हूँ । ( प्रवेश कर ) अरे ! यह ब्यक्ति आश्रमके अनुकूल 
नही है । ( दूसरी और देखकर ) अथवा यहाँ तपस्वी जन भी हैं, पास जानेमें दोष नहीं 
है। अरे! खियाँ ! र 
कान्चुक्कीय-आप स्वच्छन्दतासे प्रवेश करें । आश्रमका स्थान सब लोगोंके लिए है । 
वासवदत्ता--ओद ! 
पद्मावती--ओहो ! आयो ( आवन्तिका ) परपुरुषको देखना नहीं चाहती हैं । अच्छा, 
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कै 


०. 


प्रथमोऽङ्कः - ३५ 


खु मण्णासो । [ अम्मो ! परपुरुषदर्शनं परिहरत्यार्या । भवतु, सुपरिपालनीयः 

खलु मन्न्यास: । ] ० 
काञ्चुकीयः--भोः पुवं प्रविष्टाः स्मः । प्रतिगृह्मताम तिथिसत्कार: । 
ब्रह्मच(री---( आचम्य ) भवतु भवतु । निवृत्तपरिश्रमोऽस्मि । 
यौगन्धरायणः--भोः ! कुत आगम्यते, क्व गन्तव्यं, क्वाधिष्टानमार्यस्य ? . 


er न ह िडि 
. भावः । परपुरुषदर्शनम्‌=अपरिचितजनविलोकनं, परिहरति=परित्यजति, परि- 


त्यक्तुमिच्छतीति भावः । कुलललनाचारं प्रदर्शयतीति शेषः । भवतु--अस्तु, 
मन्त्यासः=मन्निक्षेपः, आवन्तिकारूपं इति भाव: । सुपरिपालनीयः=सम्यग्‌- 
रक्षणीय: । ही र 
काखुञ्कीय इति । भोः=हे ब्रह्मचारित्‌, पूर्व॑ = प्रथमं, भवदागमनादिति | 
शेषः । अतिथिसत्कारः = अभ्यागतपूजा, प्रतिगृह्यतां = स्वी क्रियताम्‌ । 
ब्रह्मचारीति। आचम्यः्-आचमनं कृत्वा, पाद्याऽध्यंग्रहणानन्तरमिति शेष: | 
भवतु भवतु--अस्तु अस्तु, अधिकोपचारप्रदर्शनं नावश्यकमिति भाव: । निवृत्त. 
परिश्रम: --विश्रान्तः । 
| यौगन्धरायण इति । कुत:--कस्मात्सथानात्‌ । क्व=कुत्र स्थाने । गन्तव्यं= 
गमनीयमु । आयेस्य--पृज्यस्य, भवत इति भाव: । क्व = कुत्र, अधिष्ठानं = 


° RR RI न 
( ष० त० ) । “असूयँपइया राजदाराः'' इस उक्तिके अनुकूल उस समयके 


असुसार राजपरिवारमें परदेका खूब प्रचार था । इसीसे ऐसी उक्ति है । 
काङ्चुकीयः--प्रतिगुह्यताम्‌=प्रति+-ग्रह-लोट्‌ ( कर्मणि) । पश्च 
महायज्ञोंमें अतिथिपुजा “'नरयज्ञ' के ख्पमें परिगृहीत है। - 
- ब्रह्मचारी-आचम्य = आङ्‌य-चम्‌¬-कत्वा ( ल्यप्‌ ) निवृत्तपरिश्रमः= 
निवृत्तः परिश्रमो यस्य सः ( बहुः) । 
योगन्धरायणः--कुतः=कस्मात्‌ इति, कि शब्दसे “पश्वम्यास्तसिल' इस 


मेरी धरोहर ( आवन्तिका ) को अच्छी तरहसे संरक्षण करना चाहिए । 


कान्चुकीय-मद्दाशय | हृमलोग पहले ही प्रवेश किये हुए हैं। आप अतिथिका 
सत्कार स्वीकार करें । र 

ब्रहाचारी--( आचमन कर ) अच्छा अच्छा । मैं विश्रान्त हो गया हूँ । 

यौगन्धरायण--मद्दाशय ! कद्दोसे आये हैं! कहाँ जाना है? और आये कहाँ 
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३६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ , 


ब्रह्मचारी--भोः ! श्रयताम्‌ ! राजगृहतो$स्मि ! श्रुतिविशेषणार्थ वत्सभूमी 
छोवाणक नाम ग्रापस्तत्रोषितवानस्मि । 

वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) हा ! छावाणअं णाम । लावाणअस ड्ित्तणेण 
पुणो णवीकिदो विअ से सन्दावो । [ हा ! लावाणकं नाम । लावाणकसद्धीतंनेन 
पुननंवीकृत इव मे सन्तापः । | 

यौगन्धरायणः--अथ परिसमात्ता विद्या ? 


निवासस्थानम्‌, अस्तीति शेषः । 
ब्रह्मचारीति । श्रूयताम्‌==आकण्यंताम्‌ । राजगुहतः, नुपभवनतः, आगत 
इति शेषः । विशेष सूचयति श्रुतीति । श्रुतिविशेषणाथं =स्वाध्यायग्रहणार्थमिति 
- भावः ! वत्सभूभौ==उदयनराज्यप्रदेशे, लावाणकं नामः्-लावाणकनाम्ना प्रसिद्धः; 
ग्रामः=संवसथः । उषितवातु=क्ृतवासः । 
वासवदत्तेति। हा लावाणकं नामःxलावाणकं शोच्यत इति भावः। नवी हतः 


ES री ररर 


च्वि ५: कृतः । ५ 
यौगन्धरायण:ः--विद्या--विदत्ति धर्माऽर्थकाममोक्षान्‌ अनयेति “विद्‌' धातुसे 
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ब्रह्मचारी-मद्दाशय ! सुनिए । राजगुहसे आया हूँ। वेदका अध्ययन करनेके लिए 
बत्सराजके राज्यमें झावाणक नामका गाँव दै, वहाँका रदनेवाला हूँ । 
चासवदत्ता-( मन ही मन ) हा ! छावाणक । छावाणक कहनेसे मेरा सन्ताप फिर 
. नया किया गया-सा हो गया। 2 
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प्रयमोञ्ङ्धः ३७ 


ब्रह्म चारी--न खलु तावत्‌ 1 

यौगन्धरायण:--यद्यनवसिता, विद्या, किमागमनप्रयोजनम्‌ ? 
ब्रह्मचारी--तत्र खल्वतिदारुणं व्यसनं संवृत्तम्‌ । 

यौगधरायण:---कथमिव ? 

ब्रह्मचा री--तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति । 

यौगन्धरायणः--श्रूयते तत्रभवानुदयनः । कि सः ? 

ब्रह्म चारी--तस्याबन्तिराजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी दृढमभिप्रेता किल । 
यौगन्धरायण.--भवितब्यस्‌। ततस्ततः ? 

्रह्मचारी--ततस्तस्मिन्‌ मृगयानिष्क्रान्ते राजनि ग्रांमदाहेन सा दग्धा । 


पर्यवसिता । अनवसिता=असमाप्ता । 

ब्रह्मचारीति । तत्र=लावाणके । अतिदारुणमु-अतिभीषणं, व्यसनं:-विपत्ति: । र 
संवृत्तं = संजातम्‌ । तस्य=उदयनस्यः; अभिप्रेता = अभीष्टा । तस्मिन्‌ राजनि = 
उदयने उदयते भूपाल पाया तिककाततिमािटका णत य टी मृगयानिष्क्रान्ते=आखेटकाऽ्थं निगंते सति, रावाणेकादिति शेषः 


“संज्ञायां समजनिषद निपतमनविदषुञ्शीङ्भृमिणः' इस सून्रसे क्यप्‌ प्रत्यय `` 
होकर टाप्‌ हुआ है । अनवसिता=न अवसिता ( नन्‌० ) । 

बरह्मचारी-व्यसनम्‌ -- वि--असू- संयुद्‌ । “व्यसनं विपदि भ्रंशे दोषे 
कामजकोपजे ।'' इत्यमरः । र 

यौंगन्धरायण:--कथं -- केन प्रकारेण, किम्‌ शब्दसे “किमश्च” इस सूत्रसे 
थमु प्रत्यय और “किमः कः' ' इस सूत्रसे क आदेश हुआ है । 

्रह्मचारी--मृगया निष्कान्ते = मृगयार्थ निष्क्रान्तः, तस्मिन्‌ ( सुप्सुपा० )| 1. 
RS >> > ्न््स्स्सस्फ््ससिक्न््न 


ब्रह्मचारी--नहीं हुआ । 

यौगन्धरायण--अध्ययन समाप्त नहीं हुआ दै तो क्यों आये हैं ! , 

ब्रह्म चारी--वहाँपर अत्यन्त भीषण विपत्ति आ पड़ी । 

योगन्धरायण--ैसे ! 

ब्रह्मचारी--वहाँ उदयन नामके राजा रहते हैं। 

यौगन्धरायण- माननीय राजा उद्यनका नाम सुना गया दै । उनका क्या हुआ १ 

ब्रह्म चारी-अवन्तिराजकी पुत्री वासवदत्ता नामकी पत्नी उन्हें बहुत प्यारी थी । 

यौगन्धराथण- होगी, तब क्या हुआ ! 

ब्रह्मचारी--जब वे राजा शिकार खेलनेके लिए निकले थे तब गाँवमे आग लगनेसे 
बह ( महारानी ) जल गई । 
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पटक स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


वासवदत्ता-(आत्मगतम्‌) अझिअं अलिअं खु एदं । जीवामि मन्दभाआ । 
[ मलीकमलीकं खल्वेतत्‌ । जीवामि मन्दभागा । ] 

यौगन्धरायणः--ततस्ततः ? 

ब्रह्मचारी -ततस्तामभ्यवपत्तकामो यौगन्धरायणो नाम सचिवस्तस्मिन्ने- 
वाग्नो पतितः । 

यौगन्धरायणः--सत्यं पतित इति । ततस्ततः ? 

ब्रह्मचारी--ततः प्रतिनिवृत्तो राजा तदवृत्तान्तं श्रुत्वा तयोवियोगजनित- 
सन्तापस्तस्मिन्नेवारनो प्राणान्‌ परित्यक्तुकामाऽमात्यंमंहता यत्तेन वारितः । 


ग्रामदाहेन=संवसथदाहेन । सा=वासवदत्ता । 
बासबदत्तति । एतत्‌=एदं, मद्दाहवृत्तम्‌ । अलीकम्‌ = असत्यम्‌ । 
ब्रह्मचारीति । तांम्वासवदत्ताम्‌, अभ्यवपत्तुकामः=संत्रातुकाम इति भावः। 
सचिवः=मन्त्री । प्रतिनिवृत्तः =प्रत्यावृत्तः । तयोः=वासवदत्तायौगन्ध- 
रायणयोः। वियोगजनितसन्तापः=विप्रयो गोत्पन्नतापः। परित्यक्तुकामः=परि- 
स्यागेच्छुः, वारितः=निवारितः । ; 


वासवदत्ता अलीकम्‌ = “अलीक  त्वप्रियेऽनुते'' इत्यमरः । 

ब्रह्मचारी--अभ्यवपत्तकामः==अभ्यवपत्तुं ( व्यसने साहाय्यं कतुंम्‌ ) कामः 
यस्य सः ( बहु० ), “तुं काममनसोरपि'' इससे तुमूके मकारका लोप हुआ है । 
कौटिलीय अर्थशाक्नमें '“व्यसनसाहाय्यमभ्यवपत्तिः” ऐसा लिखा है । अर्थात्‌ 
विपत्तिमें सहायता देनेको "'अभ्यवपत्ति’”' कहते हैं। वियोगजनितसन्तापः= 
जनितः सन्तापो यस्य सः ( बहु० ) । वियोगेन जनितसन्तापः ( तृ० त° ) । 
परित्यक्तुकामः =परिप्यक्तुं कामो यस्य सः ( बहु०) । 


वासवदत्ता-( सन ही मन ) यदद बात झूठ दै झूठ दै, मैं मन्द भाग्यवाली जी 
रही हूँ । | 

NR क्या हुआ, क्या हुआ १ 

ब्रह्मचारी तब उन ( महारानी ) को वचानेकी इच्छा करते हुए मन्त्रो यौगन्धरायण 
उसी आगमें पड़ गये। 

यौरन्धरायण-सच ही गिर गये ? 

ग्रह्मचारी-तव झिकारसे लौटे हुए राजाने उस वृत्तान्तको सुनकर महारानी और 
यौगन्धरायणके वियोगसे सन्तप्त होकर उसी आगमें प्राण छोड़नेकी इच्छा की; तब मन्त्रियोंने 
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प्रथमोऽङ्कः ३९ 


वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) जाणामि जाणामि अव्यउत्तस्स मई साणुक्को- 
सत्तणं । [ जानामि जानाम्यार्यपुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्वम्‌ । ] 

यौगन्धरायणः--ततस्ततः ? 

्रह्मचारी--ततस्तस्याः शरोरोपभुक्तानि दग्धशषाण्याभरणानि परिष्वज्य 
राजाऽमोहमुपगतः । 

सर्वे--हा ! 

वासवदत्ता--.( स्वगतम्‌ ) सकामो दाणि अस्यजोअन्धराअणो होडु । [ सकाम 
इदानीमार्ययौगन्ध रायणो भवतु । ] 


वासवदत्तेति । आर्यपुत्रस्य=मम पत्युः, उदयनस्येत्यये: । साऽनुक्रोशत्वं = 
दयालुत्वं, जानामि=अवगच्छामि । 

ब्रह्मचारीति । तस्याः= वासवदत्तायाः, शरी रोपभुक्तानिम्देहोपभुक्तानि, 
दाहवोषाणि:-दाहा«्व शिष्टानि, आभरणानि=भूषणानि, परिप्वज्यः्ःआलिङ्गथ । 
राजा<उदयन:, मोहंम्सूर्णमनोरथः । 

सर्वे इति । हा=राजानमिति शेषः, उदयनस्थ शोच्यत इति भावः । 

वासवदत्तेति । सकामःनसू णेमनोरथः । 


चासवदत्ता--मयिःविषयमें सप्तमी । सार्ऽ्नुकोशत्वम्‌ = अनुक्रोशेन सहितः 
साऽनुक्रोशञः ( तुल्ययोग बहु० ) । सानुक्रोशस्य भावः साऽनुक्रोशत्वं, तत्‌ ( सानुः 
क्रोश--त्व ) “'कृपादयाऽनुकम्पा स्यादनुक्रोशोऽपि'' इत्यमरः । 
ब्रह्मचारो--शरी रोपभुक्ता निः-शरी रे उपयुक्तानि (स० त० ), तानि । दग्ध- 
शेपाणि-्आग्दग्धानि पझ्चच्छेषाणि, तानि “पूर्वेकालकसवंजरत्पुराणनवकेवलाः 
` समानाऽधिकरणेन'” इस सूत्रसे पूर्वेकालसमास । म 


ee 


बाप्तवद्त्ता-( मन ही मन ) आयंपुत्रकी मुझपर दयाको में जानती हूँ जानती हूँ! 
यौगन्धरायण-तब क्या हुआ? 
ब्रह्मचारी--तब वासवदत्ताके शरीरपर पहले गये जलनेसे बचे भूपर्णाको आछिङ्गन 
कर राजा मूच्छित हो गये । 


सत्रलोरा--दाय ! 
चासवदृत्ता-( मन ही मन ) इस्‌ समय आर्य यौगन्थरायण पूर्ण अभिलाषबाले हों। 
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४० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


चेटी--भट्टिदारिए ! रोदिदि खु इयं अय्या । [ भर्तृदारिके ! रोदिति 
खल्वियमार्या । ] 

पद्मावती--साणुब्कोसाए होदव्वं । [ सानुक्रोशया भवितव्यम्‌ । ] 

यौगन्धरायणः अथ किमथ किम्‌ ? प्रकृत्या सानुक्रोशा मे भगिनी । 
ततस्ततः ? 

ब्रह्मचारी--ततः शनेः शनेः प्रतिलब्धसंज्ञः संवृत्तः । 

पद्मावती--दिट्टिआ घरइ । मोहं गदो त्ति सुणिअ सुण्णं बिअ मे हिअअं । 
[ दिष्टया ध्रियते । मोहं गत इति भत्वा शून्यमिव मे हृदयम्‌ । ] 


चेटीति । आर्या = आवन्तिका । रोदिति = अथु विमुञ्चति । 

यौगम्धरायण इति । अक्ष किम्‌=अन्यत्‌ किमु । भगिनी =स्वसा आवन्ति- 
केति भावः । प्रकृत्या=स्वभावेन, साऽनुक्रोशा=सदया । 

ब्रह्मचारीति । शनैः शनैः=>मन्दं मन्दं, प्रतिलब्धसंज्ञ: --संप्रातचैतन्यः । 
संवृत्तः =संजातः, राजा उदयन इति दोष: । 

पद्चावतोति । दिष्टया = भाग्येन, ध्रियते=अवतिष्टते । हृदयं=मनः, शून्यम्‌ 
इव=चेतन्यरहितम्‌ इव । 


चेटी--रोदिति=“रुधिर्‌ अश्रुविमोचने” घातुसे छट्‌+-तिप्‌ । “रुदादिभ्यः 


सार्वधातुके” इससे इट्‌ हो गया, है । 

यौगम्धरायणः- प्रकृत्या = “प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌” इस वातिकसे 
तृतीया हुई है । 

बरहमचारी--भ्रतिलव्धरसंज्ञः =प्रतिलव्धा संज्ञा येन सः ( वहु० ) । “संज्ञा 
स्याच्चेतना नाम हस्तादचश्चाऽ्थ॑सूचना ।'? इत्यमरः । 


पद्मावती ध्रियते = “धृङ्‌ अवस्थाने" धातुसे रट्‌ । “रिङ्‌ शयर्लिङ्क्षु'” 
इससे रिड | ` ` 
दासी - राजकुमारि ! आर्या ( आवन्तिका ) रो रही हैं। 
पझ्मावती--( ये ) दयाल होगी । 
यौगरथरायण गी! क्या? और क्या! मेरी वहन स्वभावसे दयालु है। तब क्या 
हुआ ! 
ब्रह्मचारी--तव ( राजा ) धीरे-धीरे दोशमै आये । ८ 


पञ्चावती-_भाग्यसै जी रहे हैं। ( राजा ) बेहोश हो गये ऐसा सुनकर मेरा हृदय 
शून्य सा हो गया था । 
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यौगन्धरायण:--ततस्ततः ? 

ब्रह्वाचारी--ततः स राजा महीतऊूपरिसपंणपांसुपाटलूशरीरः सहसोत्थाय ह? 
चासवदत्ते ! हा अवन्तिराजपुत्रि ! हा प्रिये ! हा प्रियशिष्ये ! इति किसपि बहु 
प्रलपितवान्‌ । कि बहुना-- 

नैवेदानी ताहशाश्र्क्रवाका नैवाप्यन्ये खीविशेषेवियुक्ताः । 

धन्या सा खी यां तथा वेत्ति भर्ता भतृस्नेहात्‌ सा हि दग्धाउप्यदग्धा ॥ १३॥ 


ब्रह्मचारीति । महीतलपरिसर्पणपांसुपाटलशरी रः=भूत लपरिवतन-धूलिश्चेत- 


रक्तदेहः । सहसा==अतकिते । किमपि=सवंतोभावेन अनिर्वाच्यं, वहु=अधिकं, 
प्रलपितवानु=अनर्थकं वच उक्तवान्‌ । | 
अन्वय:---इदानीं ताहृशाः चक्रवाकाः न एव । स्त्रीविशेषः वियुक्ता अन्ये 
अपि तादृशा न एव । सा स्त्री धन्या, यां भर्ता तथा वेत्ति; हि भतृस्नेहात्‌ सा 
दग्धा अपि अदग्धा ॥ १३॥ 
नेवेति । इदानीम्‌ =अधुना, तादृशाः=उदयनसहशाः, चक्रवाकाः= 


PSSST SSN UT 


ब्रह्मचारो--महीतरपरिसर्पंणपांसुपाटलशरीरः==मह्याः तूं ( ष० त° ), 
तस्मिन्‌ परिसर्पणं ( स० त० ) । पाप्छं शरीरं यस्य सः ( वहु० ), ““श्वेत- 
रक्तस्तु पाटल'' इत्यमरः । पांसुभिः पाटलशरीरः ( तु० त० ) । महीतळपरिः 
सपंणेन पांसुपाटलशरीरः ( तृ० त० ) । प्रियश्चिष्ये = प्रिया चाऽसौ शिष्या, 
तत्सम्बुद्धौ “विशेषणं विशेष्येण वहुल्मु'' इससे समास और “तत्पुरुषः समाना- 
ऽध्रिकरणः कर्मधारयः ' इससे उसकी कर्मधारयसंज्ञा और “पुंवत्कमंधारयजातीय- 
देशीयेषु'' इस सूत्रसे “प्रिया” शब्दका पुंवद्भाव । महाराज उदयनने राजकुमारी 
चासवदत्ताको वीणा सिखाई थी इसीलिए राजाने उन्हें ऐसा सम्वोधन किया है। 
प्रलपितवानु=प्रञ-लप + क्तवतुः । 

नैवेति । ताहशा:--ते इव हृश्यन्ते इति तद्‌-ाब्दपूर्वक हश्‌ धातुसे “८्यदा- 
"> दिषु हशोध्नालोचने कञ्च" इस सूत्रसे क्‌ प्रत्यय होकर “आ सर्वनाम्न* इस 

52003 या 33044 क आय लय न्य 


यौगन्धरायण--तब क्या हुआ! अ 
ब्रह्मचारी--तब वे राजा जमीनमें छोट-पोट करनेसे धूलसे भूरे शरीरवाले होकर सदसा 


उठकर दा वासवदत्ते ! द्दा अवन्तिराजकुमारि !. हा प्रिये ! द्दा प्रियशिष्ये ! ऐसा कहकर 


बहत कुछ प्रलाप करने लगे । ज्यादा क्या कहँ 
ह समय राजाके समान (पत्नीके विरह दुःखको सहनेमै असमर्थ) चकवे नहीं दै । श्रेष्ठ 


कि —— 
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४२ स्वप्ननासवदत्तमु 


यौगन्धरायणः--अथ भोः | तं तु पयंवस्थापयितुं न कश्चिद्‌ यत्नवानमात्यः ? 
RNR MS याता 


कोकाख्या: पक्षिण;, न एव=नो एव, ये रात्रौ भार्यावियोगं सहन्त इति भाव: | 
स्त्रीविशेषेः=विशिष्टस्रीभिः, सीतादिभिरिति भाव: | वियुक्ता:--विप्रयुक्ता:, 
अन्ये अपि=अपरे अपि, रामादयोऽपीति भाव: । ताह्ह्या: =तत्सहृशाः, उदयन- 
सदृशा इति भावः, पत्नीविरहाऽसहिष्णव इति शेपः, न एव--न सन्त्येव । सा = 
ूर्वोल्लिखिता, स्री =योषित्‌, वासवदत्तेति भावः। धन्था= पुण्यवती, यां= 
ख्रिय, वासवदत्तामिति भावः । भर्ता =पतिः, उदयन इति भावः । तथा--तेन 
प्रकारेण, असाधारणप्रणयश्रवणत्वेनेति भाव: | वेत्ति=जानाति, सास्-स्नी, 
वासवदत्ता, दग्धा अपिञ-भस्मीक्कता अपि, अदग्धा<न भस्मीकृता, पत्युः प्रणया- 
ऽतिशयेन कीतिशरीरेण जीव्रितप्रायेति भावः ॥ १३ ॥ 

यौगन्धरायण इति। तं=राजानम्‌, उदयनम्‌। पर्येवस्थापयितुं=प्रक्ृतिस्थं कार- ` 
यितुं, कश्चित्‌=कोऽपि, अमात्यः=मन्त्री, यत्नवानु = प्रयत्नसंपन्नः, न८न आसीत्‌ । 


~ 


सूत्रसे दीघे हुआ । तदू शब्दके पूर्वपरामशँक होनेसे “तादृशः” इस पदका अर्थ 
ˆ हुआ उदयनके सदृश! चक्रवांकाः= “'कोक्चक्रश्चक्रवाको रथाङ्गाह्वयनामकः । 
"इत्यमरः । चक्रवाकको हिन्दीमें “चकवा” कहते हैं। धन्याः=धनं लब्ध्री, “धन” 
शब्दसे “धिन्नगणं लव्धा'' इस सूत्रसे यत्‌ प्रत्यय होकर स्त्रीत्वविवक्षामें टाप्‌ 
अत्यय हुआ है । “'सुकृती पुण्ग्रवानु धन्यः” इत्यमरः । भर्ता=विभर्तीति, भू-- 
तृच्‌ । भर्तृस्नेह्त्‌ृ--भर्तु: स्नेहः, तस्मात्‌ ( ष० त० ) । इस इलोकमें प्रसिद्ध 
उपमान चक्रवाकको उपमेयके रूपमें प्रदर्शन करनेसे प्रतीप अलङ्कार है । शालिनी 
छन्द है। पृत्तरत्नाकरके अनुसार, उसका लक्षण है--“शालिन्युक्ता म्तौ तगौ 
गोग्धिलोकः'' ॥ १३॥ | 
योगन्धरायणः--भोः = सम्बोधनार्थंक अव्यय । “अथ सम्बोधनाड्थेका: । 
: स्युः पाद्‌ प्याङङ्ग है हे भोः” इत्यमरः । पर्यवस्थापयितुं = परि-अव + स्था-- 
णिच्‌-| तुमुनु । यत्नवानु==यत्न+- मतुप्‌ । | 2 


खियाँसे बिछुड़े हुए और भी ( राम आदि भी) वैसे ( उदयनके समान ) नहीं दै । ब्द खली 
( वासवदत्ता ) धन्य है जिसे पति उस तरद ( असाधारण प्रेमसे ) देखता है । पतिके प्रेमसे 
वह जलनेपर भी नहीं जली है ( कोतिशरीरसे जीवित दै ) ॥ १३ ॥ 

गन्धरायण--मद्दाशय ! तब राजाको सँभाछनेके लिए किसी मन्त्रीने क्या प्रयत्न 


जही किया १ हॅ » | रु 
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प्रथमोऽङ्कः | ४३ 


ब्रह्मचा री--अस्ति रुमण्वान्नामात्यो हढं प्रयत्तवांस्तत्रभवन्तं पर्यवस्थापयितुम्‌ । 
स हि— 
अनाहारे तुल्यः प्रततरुदितक्षामवदनः 
शरोरे संस्कारं नृपतिसमदुःखं परिवहन्‌ । 
दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यत्नैनंरपति 
नृपः प्राणान्‌ सद्यस्त्यजति यदि तस्याप्युपरमः॥ १४ ॥ 


त 


ब्रह्मचारीति । तत्र भवन्तं =राजानमुदयनं, दृढं=गाढं यथा तथा, प्रयत्न- 
बानु = प्रयत्नसंपन्नः । अस्ति स्म=अभुत्‌। ० 

अस्वयः--( स हि ) अनाहारे तुल्यः प्रततरुदितक्षामवदतः नुपतिसमदुःखं 
शरीरे संस्कारं परिवहन्‌ दिवा वा रात्रौ वा यत्नैः नरपति परिचरति । नुपः 
प्राणान्‌ त्यजति यदि, तस्य अपि सद्य उपरमः ॥ १४॥ न 

अनाहार इति । (स हि=रुमण्वान्‌ ) अनाहारे=आह्दारस्य ( भोजनस्य ) 
'अग्रहणे, तुल्यः=सहृशः, नृपेण इति शेषः । प्रततरुदितक्षामवदनः=निरन्तर- . 
रोदनक्कशमुखः । नुपतिसमदुःखं=राजसहृ्षकष्टं यथा तथा, शरीरेन्देहे, संस्कारं ` 
स्नानादिकम्‌, परिवहन्‌ = धारयन्‌, दिवा=दिने वा, ` रात्रौ वा =रजन्यां वा, 
यत्नैः==प्रयासैः । नरपति = राजानम्‌, उदयनमिति भावः। परिचरति =सेवते। 


Tel 


ब्रह्मचारी दृढमुः्यह क्रियाविशेषण है । “गाढवाढहृढानि च” इत्यमरः । 
रुमण्वतप्रयत्नं प्रतिपादथति--अनाहार इति । 
अनाहार इति । अनाहारे> न आहारः, तस्मिन ( नम्‌० ) । प्रततरुदित- 
क्षामवदनः==प्रततं च तत्‌ रुदितम्‌ ( क» धा० )। क्षामं वदनं यस्य सः 
( बहु० ) । “क्षैप्‌ क्षये” धातुसे क्त प्रत्यय होकर उसके स्थानमें “क्षायो मः” 
इससे 'म' आदेश । प्रततरुदितेन क्षामवदतः, हेतुमें तृतीया, ° ( तू० त° ) । 
४. नुपतिंसमदुःखं =समं दुःख यस्मित्‌ कर्मणि तद्यया तथा ( बहु० ) । नुपतिना 
समदुःखम्‌ ( तृ० त० ) । परिवहनु==परि-वह्‌+ छट्‌ ( शतृ ) । शिखरिणी 
_ 3 ८ IIT 


च्रह्वाचारी--राजाको सँभालनेके लिए स्मण्बान्‌ नामके मन्त्री इढ़ प्रयत्न कर रहे हैं 
क्योंकि-- क 

बे भोजन न करनेमें राजाके सदृश हैं, निरन्तर रोनेसे दुवले मुखवाळे राजाके समान 
दुःखका अनुभव कर शरीरमें स्नान आदि संस्कारको करते हुए, अनेक यत्नोसे दिनमै और 
रातमें राजाकी सेत्रा करते हैं । राजा प्राण छोई तो तत्क्षण उनकी भी मृत्यु हो जाती ॥१४॥ 
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४४ स्वप्नवासवदत्तस्‌ 


वासवदत्ता--( स्वगतम्‌ ) दिट्टिआ सुणिक्खित्तो दाणीं अय्यउत्तो । [दिष्टया 
सुनिक्षि्त इदानीमार्यंपुत्रः । ] 
यौगन्धरायणः--( आत्मगतम्‌ ) अहो ! महद्धारमुद्दहति रुमण्वान्‌ । कुता-- 
सविश्रमो ह्ययं भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रम: । 
तस्मिन्‌ सवंमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः ॥ १५ ॥ 


नुपः=राजा, प्राणानु--असून्‌ । त्यजति यदि= जहाति चेत्‌, तस्य अपि= 
रुमण्वतः अपि, सद्यः--तत्क्षणे, उपरमः =न्मृत्युः, भवेदिति शेषः ॥ १४॥ ७ 

बासवदत्तेति । दिष्टया=भाग्येन, सुनिक्षि्तः=सम्थक्‌ निक्षि्तः, रुमण्व- 
चचेष्टाऽतिशयेनार्यंपुत्रस्य पर्यवर्सथानं भविष्यतीति भावः । 

योगन्धरायण इति । भअहो= आश्चर्यम्‌ । महद्भारं=महतः ( कार्यस्य ) 
भारम्‌, उद्रहति=धारयति । कुतः=कस्मात्‌ । 

अन्वयः--हि अयं भारः सविश्रमः, तस्य तु श्रमः प्रसक्तः। हि तस्मिन्‌ सवंम्‌ 
अधीनं, यत्र नराधिपः अधीनः ।। १५॥ 
- सविभ्रम इति। हि=यस्मात्कारणात्‌, अयं=सन्निङ्गष्टस्थः भारःऱ्यूः, 
मदीय इति भावः, वासवदत्तारक्षात्मक इति शेषः । सविश्रमः = विश्रमयुक्तः ।. 


छन्द है । वृत्तरत्नाकरमें उसका लक्षण है--“रसै रुद्रैदिछन्ना यमनसभला गः 
शिखरिणी ।” ॥ १४॥ ; 

वासवदत्ता-सुनिक्षिंः=सम्यक्‌ निक्षिः ( गति० ) । 

यौगन्धरायणः--महुद्भारं = महतः ( गौरवपूर्णस्य कार्यस्य) भारः, तमु 
( ष० त० ) यहाँ महांश्राऽसौ भारः ऐसा विग्रह करके कर्मधारय नहीं करना 
चाहिए । कर्मधारयमें “आन्महतः समानाधिकरणजातीययो:” इससे आस्व होकर : 
महाभारम्‌ ऐसा रूप होना इष्ट है । 

सविभस इति। सविश्वमः-विश्वमणं विश्रमः, वि-उपसगंपूर्वक 'श्रमु' धातुसे 

te 21 डो > 

घन्‌ होकर “नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्याऽनाचमेः'' इससे वृद्धिका निषेध हुआ है । 


वासवदप्ता--(मन ही मन) भाग्यसे इस समय अच्छे व्यक्तिमे आर्यपुत्र रखे गये हैं। 

योगन्धरायण--( मन ही सन ) अहो ! रुमण्वान बड़े कार्यके भारको धारण कर 
रहे हैं। क्यों 

यह मेरा भार विश्रान्त हुआ दै, उन ( रुमण्बान ) का परिश्रम चल ही रहा दे । क्‍योंकि 


« उन रुमण्वानूर्म सव अधीन हैं, जिनमें राजा अधीन हैं ॥ १५॥ 
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( प्रकाशम्‌ ) अथ भोः ? पर्यंवस्थापित इदानीं स राजा ? 
्रह्मचारी--तदिदानीं न जाने । 'इह तया सह हसितम्‌, इह तया सह 
कथितम्‌, इह तया सह पर्युषितम्‌, इह तया सह कुपितम्‌, इह तया सह शयितम्‌' 
इत्येवं तं विलपन्तं राजानममात्यमंहता यत्नेन तस्माद्‌ ग्रामाद्‌ गृहोत्वापक्रान्तमु । 


OO 
पद्मावत्याः समीपे वासवदत्तानिक्षेपेणाऽहं विश्वास्त इति भावः। तस्य तु-रमण्व- 
तस्तु, श्रमः=उदयनरक्षणरूपः परिश्रमः, प्रसक्तःः=संलगनः। उ क्तमर्थंमर्थान्त रन्यासेन 
समर्थयते--तस्मिन्निति । हिन्यस्मात्कारणात्‌, तश्मिनु-रुमण्वति, सर्व॑-सकलम्‌, 

_ अधीनम्‌=आायत्तम्‌, यत्रस्यस्मिनु, रुमण्वति । नराइधिपः-राजा, अधीन:-आयत्तः, 
मद्भाराध्पेक्षया रुमण्वतो भारो गुरुतर इति भावः ॥ १५ ॥ 

प्रकारमिति । प्रकाशं=सर्वश्राव्यं यथा तथा, ब्रूते इति शेषः । अथः-अनन्तरं, 
भोः=महाशय !, पर्येवस्थापितः=प्रकृतौ आपादितः । 

ब्रह्मचारिति। तद्‌=नृत्तं, राजपर्यवस्थापितत्वरूपमिति भावः। न जाने= 
न अवगच्छामि । इह-अत्र स्थाने, तया सह=्वासवदत्तया समं, हसितंम्-हासः 
कृतः, कथितं=भाषितं, पर्युषितं-स्थितम्‌ । कुपितंकोपः कृतः । शयितंम्न्शयनं 
कृतम्‌ । विरूपन्तं == विलापं कुर्वन्तं, राजानम्‌, अमात्यैः = मन्त्रिभिः, be 
भिरिति भावः । महता==विपुरेन, यत्नेन= प्रयासेन । अपक्रान्तं-निर्गतम्‌ । 


FSS िरिडििििि 
श्रमेण सहितः (तुल्ययोगवहु ०) । ''बोपसर्जनस्य'? इस सुत्रसे 'सह' के स्थान- 
SN ठ है । सामान्यसे विशेषका समर्थन होनेसे अर्थान्तरन्यास 
अलङ्कार है । अनुषटम्‌ छन्द हे ॥ १५ ॥ 
iC थी Cr 
ब्रह्मचारी--जानेः- ज्ञा अववोधने” धातुसे उपसगंके न होनेसे “अनुप- 
सर्गाज्ज्ञ:” इस सूत्रसे आत्मनेपद हुआ है । हसितम्‌-“हस'* धातुसे “नपुंसके 
भावे क्तः” इस सूत्रसे भावमें क्तप्रत्यय । कथितम्‌-कथ-|-क्त: । पर्युषितमुः्न्परि 
--वस--क्त: । कुपितम्‌-कुप--क्तः । शयितम्‌-शीडः--क्त: । अपक्रान्तम्‌ज- 


मे स समय राजा प्रकृतिस्थ कराये गये हैं ! 
भक म ज्र बात ( राजाकी स्वस्थता ) को मैं नहीं जानता हूँ। 
“इस स्थानर्भे उन ( वासवदत्ता ) के साथ दसा था, यहापर उनके साथ बातचीत की थी, 
यहाँपर उनके साथ रहा था, यहाँपर उनके साथ क्रोध किया था, यहाँपर उनके साथ 
सोया था” इस प्रकारसे विलाप करनेवाले राजाको मन्त्रीलोग बड़े यत्नसे उस ग्रामसै 
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ततो निष्क्रान्ते राजनि प्रोषितनक्षत्रचन्द्रमिव नभोऽरमणीयः संवृत्तः स॒ ग्रामः । 
ततोऽहमपि निर्गतोऽस्मि । 

तापसी--सो खु गुणवन्तो णाम राआ, जो. आअन्तुएण बि इभिणा एव्वं 
पसंसीअदि । [ स खलु गुणवान्‌ नाम राजा, य आगन्तुकेनाप्यनेनैवं प्रशस्यते । ] 

चेटी-भट्टिदारिए ! कि णु अवरा इत्थिआ तस्स हत्थं गमिस्सदि । [भर्तु- 

` दारिके ! किन्नु खल्वपरा स्त्री तस्य हस्तं गमिष्यति ? ] 

पद्मावती--( आत्मगतम्‌ ) मम हिअएण एव्वं सह मन्तिदस्‌ । [ मम हृदये- 

नैव सह मन्त्रितम्‌ । | 


——— 5. मम मे मम 
ततः-अनन्तरं, प्रोषितचन्द्रनक्ष त्रम्‌=अस्तंगतेन्दुतारकं, नभ इवः-आकाशम्‌ इव, 
ग्रामः=संवसः, छावाणकाभिधान इति भावः । अरमणीयःऽभसुन्दरः, संवृत्तः < 
संजातः । र 

तापसीति । गुणवातुःप्रशस्तगुणसम्पन्नः, आगन्तुकेनः=अतिथिना, प्रशस्यते= 
प्रशंसा क्रियते । 
7 चेटीति । अपरा-अन्या, गमिष्यतिस्यास्यति । 

पद्मावतीति । हृदयेन-चित्तेन, समं-सह, मन्त्रितं-गुप्तपरिभाषण कृतम्‌ । 


अप--क्रमू--क्तः ( भावमें ) । निप्करन्तेम्ननिस्‌+क्रम्‌+-क्तः। प्रोषित- 
नक्षत्रचन्द्रंञ्नक्षत्राणि चन्द्रश्‍च नक्षत्रचन्द्रा ( दर्द: ), प्रोषिता नक्षत्रचन्द्रा 
यस्मात्ततु' ( बहु० ) । नभ इवः-“नभः खं श्रावणो नभा:”” इत्यमरः। उपमा 
अलङ्कार है । , 

तापसी--गुणवानुःगुणाः: सन्ति यस्मिन्‌ सः, गुण--मतुप्‌ । प्रशस्यते-- 
प्र-उपसगेपूवेक “शसुं स्तुतौ” धातुसे कमें रट्‌, यक्‌ प्रत्यय होनेसे कित्‌ होनेके 
कारण “अनिदितां हल उपधायाः क्डिति” इससे उपधालोप हुआ है । 

पद्मावतो--मन्त्रितम्‌:-मत्रि गुप्परिभाषणे” धातुसे भावमें क्त । 


~ SE Re त 
लेकर चले गये । तब राजाके जानेपर नक्षत्र और चन्द्रमसे रद्दित आकाशाके गाँव 
( छावाणक ) सोौन्दर्यद्दोन हो गया । तब मैं भी वहाँसे निकला हूँ । कयाला त 
तपस्विनी--वे राजा प्रशस्त गर्णोसे सम्पन्न हैं जिनकी आगन्तुक ( बटोही ) भी इस 
प्रकार प्रशंसा करते ईँ । र 
दासी--राजकुमारि | कौन-सी खो उनके हाथमें पड़ेगी ! 


पद्मावती-( मन ही मन ) इसने मेरे हृदयके साथसलाहकी 
८८७. Vasishtha कान हो मन.) Digitized By Siddhanta enor Gyaan Kosha 


प्रथमोऽङ्कः ४७० 


ब्रहाचारी--आ पृच्छामि भवन्तो । गच्छामस्तावत्‌ । 

उभौ--गम्यताम्थसिद्धये । 

ब्रह्मचा री--तथाऽस्तु । 

( निष्क्रान्तः ) 

यौगन्धरायणः--साधु, अहमि तत्र भवत्याऽभ्यनुज्ञातो गन्तुमिच्छामि । 

काञ्चुकीयः-_तत्रभवत्याऽभ्यनज्ञातो गन्तुमिच्छति फिल ! 

पद्मावती--अस्यस्स भइणिआ अय्येण बिना उक्कण्ठिस्तदि। [ आर्यस्य 
भगिनिकाऽऽ्येण विनोत्कण्ठिष्यते । ] 


` ब्रह्मचारीति। आ==स्मृतिद्योतकमव्ययम्‌ । गच्छामः = यामः । 
उभावीति । अर्थसिद्धये = प्रयोजनसाफल्याय । ? 
निष्क्रान्तः =निर्गंतः, ब्रह्मचारीति शेषः । 
योगन्धरायण इति । साधु=समीचीनम्‌ । तत्र भवत्या<भतृंदारिकया, पद्मा- 
वत्या इति भावः, अभ्यनुज्ञातः =आदिष्टः सन्‌ । गन्तुम्‌ इच्छामि-जिगमिषामि । 
काञ्चुकीय इति । तत्र भवत्या=माननीयया, भतूंदारिकयेति भावः । 
पद्मावतीति । आर्यस्य= पूज्यस्य, भगिनिका = स्वसृका । उत्कण्ठिष्यते = 
उत्कण्ठिता भविष्यति । 


= RIN मच ES SESE IIE तन त त त त 
ब्रह्मचारी--आ==“आ प्रगृह्य स्मृतो वाक्ये इत्यमरः। “आउृच्छामि” 
यह प्रयोग प्रामादिक है, क्योंकि आङ्‌ उपसगंके योगमें प्रच्छ धातुका “आङिः 
नुप्रच्छचोः' इससे आत्मनेपद होकर “आपृच्छे'' ऐसा रूप होता है । 
उभौ--अर्थसिद्धये=भर्थस्य, ( प्रयोज॑स्य = अध्ययनरूपस्येति भावः ) 
सिद्धिः ( सफलता ) तस्मै ( ष० त० ) । 
यौगन्धरायणः--अभ्यनुज्ञातः = अभि + अनु +ज्ञाञ-क्तः । 
पद्मावती--भगिनिका = अनुकम्पिता भगिनी, “अनुकम्पायाम्‌ इस सूत्रसे 
ब्रह्मचारी--मैं आप दोनोंसे ( जाने के लिए ) पूछता हूँ । मैं जाता हूँ । 
दोनों-प्रयोजनकी सिद्धिके लिए जाइए । 
ब्रह्मचारी--ऐसा दी हो । दु 
र (जाता हे) 


यौगन्धरायण--अच्छा । मैं भी पूजनीय राजकुमारीसे आज्ञा पाकर जाना चाहता हूँ ७ 
काञ्चकीय--पूजनीय राजकुमारीसे आशा पाकर ये जाना चाहते हैं। 
प्मावदी--आयँकी बहन आके बिना उत्कण्ठित होंगी । 
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यौगन्धरायण:---साधुजनहस्तगतेषा नोत्कण्टिष्यति । (काचुकीयमवलोक्य) 
बाच्छामस्तावतु । SR 
काः्चुकीयः गच्छतु भवान्‌ पुनदंशनाय । 
यौगन्धरायण:--तथाऽस्तु । 
( निष्क्रान्तः ) 
काचुकीय:ः--समय इदानोमभ्यन्तरं प्रवेष्टुम्‌ । 
पझावती-अय्ये ! वन्दामि । [ आर्ये ! वन्दे । ] 


यौगन्धरायण इति । सद्धुजनहस्तगता = सञ्जनकरस्थिता । एषा = मम 
भगिनी । न उत्कण्ठिष्यति = उत्कण्ठां न अनुभविष्यति । 

काञ्चुकीय इति । पुनः = भूयः, दर्शनाय := विछोकनाय-। 

यौगन्धरायण इति । तथा = तेन प्रकारेण, उक्ताऽनुसारमिति भावः, अस्तु= 
भवतु । निष्क्रान्तः := निर्गतः, यौगन्धरायण इति शेषः । 

काञ्चुकोय इति। इदानीम्‌ = अधुना, अभ्यन्तरं = पर्णशालाश्भ्यन्तरं, 
अवेष्टुं = प्रवेशं कतुम्‌ । समयः ८: कालः । 

पद्माबतीति । आयें = पूज्ये, वन्दे = अभिवादये । 5 
अनुकम्पाके अर्थमे कन्‌ प्रत्यय होकर “केऽणः इस सूत्रसे अणका इस्व इ होकर “के$ण:' इस सूत्रसे अणूका हरस्व हुआ है। 
'आर्येण=“विना'” इस पदके यागमें “पथरिवनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌'' इस 
सुत्रसे तृतीया । उत्कण्ठिष्यते = उद-उपसगंपूर्वक “( मठि ) कठि शोके” धातुसे 
'छूट्‌ + त । यहाँपर शोकका अर्थ है आध्यान अर्थात्‌ चिन्ता । 

यौगन्धरायणः--साधुजनहृस्तगता=साधुश्चाऽसौ जनः ( क० धा० ), हस्तं 


रता ( द्वि° त० ) | साधुजनस्य हस्तगता ( ष० त० ) । उत्कण्ठिष्यति=उद्‌- . 


उपसगेपूर्वक चुखदिके “कठि शोके” धातुके ल्के प्रथम पुरुषका एकवचन । 
काङ्चुकोयः--प्रवेष्टं = प्रञ-विश्‌--तुमुन्‌ । 


__ यौगन्धरायण--सञ्जनके हाथमे पड़ी हुई यह उत्कण्ठित नही होगी । (>> यह उत्कण्ठित नहीं होंगी । ( काञ्चुकी यको 
देखकर ) मैं जाता हूँ । ० 
काञ्चकीय- फिर दर्शन देनेके लिए आप जाइए । 
यौगन्धरायण-ऐसा ही हो । 
(जाता है) 
-काञ्चुकीय--( राजकुमारि | ) अभी पणंशालाके भीतर प्रवेश करनेका समय हुआ है । 
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१ प्रथमोथ्छू: ४९ 


तापसी--जादे | तव सदिसं भत्तारं लभेहि। [ जाते तव सदृशं भर्त्तारं 
रूभस्व । ] 9 

वासवदत्ता--अय्ये ! वन्दामि दाव अहं । [ आये ! वन्दे तावदहम्‌ । ] 

तापसी--तुवं पि अइरेण भत्तारं समासादेहि। [ त्वमप्यचिरेण भर्त्तारं 
समासादय । ] 

_ वासवदत्ता--अणुग्गहीदह्यि । [ अनुगृहीतास्मि ] । 
काचुकीय:---तदागम्यतास्‌ । इत इतो भवति ! सम्प्रति हि-- 
खगा वासोपेताः सलि मवगाढो मुनिजन: 
प्रदीसोऽर्निर्भाति प्रविचरति धूमो भुनिवनस्‌। 


___ तापसीति। जातेयुत्रि तम ससस उ । जाते==पुत्रि !, तव=भवत्याः, सदृशं =समानं, गुणयुक्तमिति 
भावः । भर्त्तारं=पति, लभस्व == प्राप्नुहि । 

तापसीति । अचिरेण=शीघ्रं, समासादय = पराप्नुहि । $ 

वासवदत्तेति। अनुगृहीता =क्ृताऽनुग्रहा, अस्मि=भवामि । 

काञ्चुकोय इति । तत्‌ =तस्मात्कारणात्‌, सायङ्कालस्य सामीप्यादिति 
भावः । भवति-हे पूज्ये, इतः इतः=अत्र अत्र, हि=यस्मात्‌, सम्प्रतिरअधुना । 

अन्वय:--खगा वासोपेताः । मुनिजनः सलिलम्‌ अवगाढः । प्रदीप्तः अग्निः 

` तापसी--तव-- सहक्षम/ पदके योगमे ठकास ठम पदके योगमे “'तुलार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीयाः 
ऽच्यतरस्यामु'' इससे तृतीयाके विकल्पमें एकअक्षमें षष्टी । 

वासवदत्ता अनुगृहीता = अनु -|- ग्रह + क्त-- टाप्‌ । 

` खगा इति । खगा -खे गच्छन्तीति “अन्यत्राऽपि हृ्यते”” इससे ख-उपपद- 


र पुर्वेक गम धातुसे प्रत्यय । वासोपेताः= वासे उपेताः ( स० त० )1 रप नय प रन्स ee) Ti 


तपस्विनी--पुत्रि | आप अपने समान ( गुणवान्‌ ) पतिको प्राप्त करें । 
वासवदृत्ता--आरय ! मैं भी अभिवादन करती हूँ। 

तपस्विनी--तुम भी शीघ्र अपने पतिको प्राप्त करो । 
वासवद्त्ता-मैं अनुगृहीत हूँ । 

कान्चुकीय--तो आइए । राजकुमारी ] इधर-इधर, क्योंकि श्स समय-- 

चिदियाँ घोसडामें गई । तपस्वीलोग स्नान करने रुगे। प्रज्वलित अग्नि शोभित छे 
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५० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


परिश्रष्टो दुराद्‌ रविरपि च सइक्षिप्तकिरणो 
रथं व्यावर्त्यासी प्रविशति रानेरस्तशिखरम्‌ ॥ १६ ॥ 
( निष्क्रान्ताः स्व ) 
प्रथमोऽङ्कः । 


CUO क त त त 
भाति। धूमो मुनिवनं प्रविचरति । दूरात्‌ परिश्रष्टः असौ रविः अपि संक्षिप्त- 
किरणः ( सन्‌ ) रथं व्यावत्ये शनै; अस्तरिखरं प्रविशति ॥ १६॥ 

खगा इति । खगाः=पक्षिणः, वासोपेता:--कुलायं प्राप्ताः । मुनिजन: 
तपस्विलोक:, सङचिलं=जलम्‌, अवगाढः च्च प्रविष्टः, स्तातीति भाव: । प्रदीप्तः= 
प्रज्वलित:, अग्नि: --अनलः, भाति.-शोभते । धृमः-श्वृम्रः, हवनजनितः सन्निति 
शेषः । मुनिबनं=तपोवनं, प्रविचरति--प्रचकृति | दूरात्‌ = विप्रङष्टप्रदेशात्‌, 
परिभ्रष्टः=निपतितः सन्‌, असौः=अयं, रविः अपि=सूर्यः अपि, संक्षिप्तकिरण:- 
सङ्कु्ितमरीचिः सन्‌, रथं = स्यन्दनं, व्यावत्यं=निरुध्य, शनैः= मन्दम्‌, 
अस्तशिखरम्‌=अस्तपर्वंतकूटं, प्रविशति = अवगाहते ॥ १६ ॥ 

निष्क्रान्ता इति । सवे=सकलाः, निष्क्रान्ताः=निर्गेताः । 


इति प्रथमोऽङ्कः । 


eo SS 


अव--गाह--क्त: । संक्षि्तकिरणः=संक्षि्ताः किरणाः येन सः ( बहु० ) । 
` च्यावत्ये=वि-{-आङ--बृत्‌+-णिच्‌ + त्वा ( ल्यप्‌ ) । अस्तशिखरम्‌=अस्तस्य 
शिखरं ततु ( प° त° ) स्वभावोक्ति अलङ्कार । दिखरिणी छन्द ॥ १६ ॥ 
इति प्रथम अङ्कु । 
अङ्कुका लक्षण साहित्यदर्पणमें है--- 
“अन्तनिष्क्रात्तनिखिलपात्रोऽङ्क इति कीतः । 
अर्थात्‌ जहाँपर अन्तमें सब पात्र निकलते हैं उसे “अङ्क कहते हैं । 
इति श्रीस्वप्नवासवदत्ताव्याख्यायां चन्द्रकळाऽऽख्यायां प्रथमोऽङ्कः । 


ll स OS Msi A 
रद्दी दै । धुआ तपस्वियोंके वनमें फेल रहा है । दूसरे गिरे हुए ये सये भी किरणोंको इकट्ठा 
कर रथको मोइकर धीरे-धीरे अस्त पर्वतको चोटीमे प्रवेश कर रहे हैं ॥ १६ ॥ 

(सब निकलते हें । ) 


न Ce थम अ 
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अथ द्वितीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति चेटी ) ४ 

चेटी--कुन्नरिए ! कुज्जरिए ! कहि कहि भट्टिदारिआ पहुमावदी ? कि 
१ भणामि, एषा भट्टिदारिआ माहबीलतामण्डवस्स पस्सदो कन्दुएण कौलदित्ति। जाव 
भट्टिदारिअं उबसप्पामि। ( परिक्रम्पावलोक्य ) अम्मो ! इअ भट्टिदारिआ 

+ उक्करिदकण्णचुलिएण वाआमसञ्जादसेदबिन्ुविइत्तिरेण परिस्प्तम्तरमणोअदंसणेण 
मुहेण कन्दुएण कीलन्दी इदो एम्ब आअच्छदि । जाव उवसप्पिस्त । [ कुञ्जरिके ! 
कुअरिके ! कुत्र कुत्र भर्तृदारिका पद्मावती? कि भणसि, एपा भतृदारिका माधवी- 
लतामण्डपस्य पार्श्वतः कन्दुकेन क्रीडतीति। यावद्‌ भतृंकरिकामुभसर्पामि । अम्मो ! 

इयं भतृंदारिका उत्कृतकणंचूलिकेन व्यायामसञ्जातस्त्रेदविन्द्रुविचित्रितेन परि- 
श्रान्तरमणीयदशनेन मुखेन कन्दुकेन क्रीडन्तीत एवागच्छति । यावदुपसप्स्यामि ] 


चेटीति। कुञ्जरिके कुञ्जरिके=त्वरायां वीप्सा । कुत्र= कस्मिन्स्थाने । , 
माधवी लतामण्डपस्य = वासन्तीवल्ली मण्डस्य, पार्श्वतः=समीपे, कन्दुकेन = 
गेन्दुकेन, क्रीडायाः करणेन । क्रीडति=खेलति । परिक्रम्य =-इतस्ततो गत्वा 1 
अम्मो =विस्मयद्योतकमव्ययमु । उत्कृतकर्णचू लिकेन=ऊधध्वेस्थापितश्रोत्रा म रणेन, 
व्यायामस्ष। तस्वेदविन्दरवि चित्रितेन = कन्दुकक्रोडा्सोत्पन्नघर्मं ज लवैचित्ययुक्तेन 
परिश्रान्तरमणीयदशंनेन=परिश्रमयुक्तमनोहरविलोकनेन, मुखेन =वदनेन, उप- 
लक्षिता सतीति शेष: । कन्दुकेन = गेन्दुकेन । क्रीडन्ती == खेलन्ती, इत एव = 


~~~ 


चेटी--कु्रिके कुअरिके =जल्दवाजीके कारण द्विरुक्ति है। कुत्र= 
कस्मिक्तिति, 'किम्‌' शब्दसे “सपम्याख्रळ्‌'' इस सून्रसे त्रल्‌ प्रत्यय होकर “कु ति 
होः” इस सूत्रे “किम्‌” के स्थानमें “कु” आदेश हुआ है । कि भणसि=यह 

* , उत्तरप्रा्िका सूचक है । इसको नाटकमें आकाशभाषित कहते है । जैसे कि 


( तब दासी प्रवेश करती है। ) 
_दासी-कुज्ञरिके ! कुअरिके !! राजकुमारी पद्मावती कहां हैं १ कहाँ हैं १ क्या कहती 
हो! ये राजकुमारी वासन्तौळतामण्डपके समीपमें गेंद खेळ रहो हैं। राजकुमारीके पास 
जाती हूँ । ( जाकर और देखकर ) अरे ! ये राजकुमारी कानके आभरणों को ऊपर उठाकर 
ब्यायाम ( कसरत ) से उत्पन्न स्वेदबिन्दुओंसे विचित्र और .थकनेसे सुन्दर दीखने वाले 
मुखसे उपलक्षित होकर इधर ही आ रही हैं । में उनके पास जाती हूँ। 
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५२ स्वप्नवासबदत्तमु 
( निष्क्रान्ता ) 
प्रवेशकः । 
( ततः प्रविशति कन्दुकेन क्रीडन्ती पद्मावती सपरिवारा वासवदत्तया सह । ) 


अत्र एव प्रदेशे । आगच्छति=आयाति, उपसर्पामि=समीपे गच्छामि । निष्क्रान्ता ° 


निर्गेता । प्रवेशकः । 
तत इति । सपरिवारा = चेटीरूपरिवारसहिता । 


साहित्यदपंणमें है— हु 
“कि ब्रवीषीति यन्नाटये विना पात्रं प्रयुज्यते । 
शरुत्वेवानुक्तमप्यर्थं तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥।'' 
साधवीरूतामण्डपस्य=माधवीरूताया मण्डपः, तस्य ( ष० त० ) । “'वासन्ती 
माधवी लता” इत्यमरः । कन्दुकेन = क्रीडन क्रियाके करणमें तृतीया । “ गेन्दुकः 
. कन्दुकः समौ'' इत्यमरः । परिक्रम्य=परि + क्रमुञ-क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । उत्कृत- 
` कणंचुलिकेन = कर्णयोशचूलिके कर्णचुलिके ( ष० त० ), उत्क्ृते कर्णचुलिके 
यस्मिस्तत्‌, तेन ( बहु० ) । यह ““मुखेन'' इस पदका विशेषण है । व्यायाम- 
स्जातस्वेदविन्दुविचित्रितेन= व्यायामेन सञ्जाताः ( तृ० त० )। स्वेदस्य 
बिन्दवः (ष० त०) । “धर्मो;निदाघ: स्वेदः स्यात्‌'' इति। “पृषन्ति बिन्दुपृषताः'” 
इत्यप्यमरः । व्यायामसञ्जाताश्र ते स्वेदबिन्दवः ( क० धा० ) । तैः विचित्र 
तेन ( तृ० त० ) । परिश्रान्तरमणीयदर्शनेन=परिश्रमणं परिश्रान्तम्‌, परि-उप- 
सगपूर्वक श्रम धातुसे भावमें त्तप्र्रय । रमणीयं दर्शनं यस्य तत्‌ ( बहु° ) । 
परिश्रान्तेन रमणीयदर्शेनं, तेन ( तृ० त० ) । ये तीनों पद “मुखेन'' इस पदके 
विशेषण हैं । मुखेन = “इत्थंभूतलक्षणे” इस सूत्रसे तृतीया हुई है। क्रीडन्ती = 
क्रीडतीति, क्रीड-लट्‌ ( शतृ )+-डीप्‌ । उपसर्पामि==उप-उपसर्गेपूर्वंक सृप्‌- 
घातुसे लट्‌4-मिप्‌ । 
प्रवेशकः--नीच पाश्रके द्वारा पात्रप्रवेशके और पीछे होनेवाले चरित्रके 
सूचकको “प्रवेशक'' कहते हैं । साहित्यदपंणमें उसका लक्षण है-- 
“'प्रवेशकोऽनुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः । 
अङ्कुद्र्‍याऽन्तविज्ञेयः दोषं विष्कम्भके यथा ॥।'? 


- (निकछती है। ) 
०००.(/तन्कमद्रत्लेछकी हुदै मआहती प्रतिक्र-भौर वासाकतातकेआध-भबेशकरती-है।) 


परयमोऽङ ५३ 


वासवदत्ता--हला ! एसो दे कन्डुओ ! [ हला । एय ते कन्दुकः । ] 

पद्मावती-भय्ये ! भोढु दाणि एत्तअं। [ आरे ! भवत्विदानीमेतावतु । ] 

वासवदत्ता --हला ! अदिचिरं कन्दुएण कोलिअ अहिअसड्ादराआ परकेरआ 
विश दे हत्या संवुत्ता । [ हला अतिचिर कन्दुकेन क्रीडित्वाधिकसक्षातरागौ पर- 
कीयाविव ते हस्तौ संवृत्तो । ] 

चेटी--फोलदु कोलडु दाव भट्टिदारिआ । णिव्वत्तोअदु दाव अअं कण्णाभाव- 
रमणीओ कालो । [ क्रीडतु क्रीडतु तावद्‌ भतृंदारिका । निवंत्यंतां तावद्‌ अयं 
कन्याभावरमणीयः कालः । ] 


वासवदसति । हला =हे सखि ! 

पद्मावलोति । आये = पूज्ये, एतावत्‌ = एतत्परिमाणं, कन्दुकक्रीडन॑ पर्यासत 
जातमिति भाबः । 

वाब्नवद्सेति । अतिचिरं-त्रहुकालं यावत्‌, कन्दुकेन = गेन्दुकेन, क्रीडित्वा = 
क्रीडां कृत्वा, अधिकसञ्जातरागौ=प्रचुरोत्पन्नलौ हित्यौ, ते=तव, हस्तौ = करो, 
परकीयौ इवम=अन्यदीयौ इव, संवृत्तो = सञ्जातौ । ° 

चेटीति । क्रीडतु क्रोडतु-क्रीडां करोतु करोतु । कम्याभावरमणीयः=क्रुमारी- 
भावसुन्दरः । काळः=समयः, नि्वत्येतां=समाप्यताम्‌ । बाल्य एव क्लीडनम- 


भूत और पीछे होनेवाले कथाके अंशोंका निदरत्क '“विष्कम्भक'' होता है वह 
अङ्कुसे आदिमे होता है और प्रवेशक दो अद्भोंके बीचमें होता है, इसमें और सब 
विष्कम्भकके अनुसार होता है । 
वासवदत्ता--हला== "हण्डे हे हला%ह्वाने, नीचां, चेटीं सखीं प्रति |” 
इत्यमरः । सखीको “हला'' कहकर सम्बोधन किया जाता है । अतिचिरं-क्रिया- 
विशेषण है। अधिकसश्जातरागो=सञ्जातः रागः (लोहित्यम्‌) ययोस्तौ (बहु०)। 
, अधिकं यथा तथा सञ्जातरागौ ( सुप्सुपा० ) । 
| चेटी -_कन्याभावरमणीयः==कन्यायाः भावः ( ष० त° ), तेन रमणीयः 


TTS eo न लन वन जड 2 स्री 
वासवदत्ता--सखि ! यहद आपकी गेंद दै । 
पझावती- आय ! इस समय इतना ही हो । 
चासवदत्ता--सखि ! बहुत देर तक गेंद खेलनेसे ज्यादा लाल वणेवाळे होकर आपके 
हाथ दूसरोंके समान हो रहे हैं । 
दासी--राजकुमारी खेलें खेलें । कुमारीभावसे मनोहर समय बितार्ये । 
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५४ स्वप्नवासवदत्तस्‌ 


पद्मावती--अय्ये ! कि दाण मं ओहसिदुं विअ णिज्झाअसि ? ,[ आर्य ! 
किमिदानीं मामपहसितुमिव निध्यायसि ? ] 

वासवदत्ता--णहि णहि! हला ! अधिअं अउज सोहदि। अभिदो विअ दे 
अज्ज वरसुहं पेक्‍्वासि । [ नहि नहि। हला ! अधिकमद्य शोभते । अभित इव 
तेऽद्य वरमुखं पश्यामि । ] 

पद्मावती--अचेहि । मा दाण सं ओहस । [ अपेहि। मेदानीं मामपहस । ] 


वासवदत्ता--एसह्य तुह्ठीआ भविस्सम्महासेणबहू ! [ एपास्मि तुष्णीका 
.भविष्यन्महासेनवधु ! ] 


पेक्षितं, न परिणयाऽनन्तर यौवन इति भाव: । 
पद्मावतोति । अपहसितुमु इव=उपहासं क्तुम्‌ इव, निध्यायसि--पश्यसि । 
वासवदत्तेति । नहि नहि=उपहासं कतृं न पश्यामि, न पश्यामीति भाव: । 
शोभते--शोभां प्राप्नोति, त्वन्मुखमिति शेषः । अद्य अस्मिन्‌ दिने, ते=तव, 
_ वरमुखं=सुन्दरं वदनम्‌, अभित इव=सर्वत इव, पदयामि==विलोकयामि । 
पद्मावतीति । अपेहि=द्ूरं गच्छ, इदानीमु=अधुना, मां, भा अपहस= 
उपहासं मा कार्षी: । ` 
बासवदत्तेति। हे भ विष्यन्महासेनवधु-हे भावित्रद्योतस्नुषे । एषा-इयम्‌, अह- 


र 0000 SENSES 
(१० त० ) | निवंत्येतां-निर-उपसगंपूर्वक “वृतु वर्तने” धातुसे कर्ममें लोटू । 
पद्मावतो--मामु=हस धातुके अकर्मक होनेपर भी “अप? उपसर्गके 
योगमें सकमंक होनेसे द्वितीया । निध्यायसि=नि-उपसगंपूर्वेक “'ध्यै चिन्तायाम्‌'” 
घातुसे, लद्‌-सिपू । “आलोकनं तु निध्यानं दर्शेनालोकनैक्षणमु ।” इत्यमरः । 
बासवदत्ता-वरमुखं=वरं च तन्मुखं, तत्‌ ( क० धा० ) । 
पद्षावतो--मा अपहस=माङ्के न होनेसे विधि लोट्‌ । 
'वासवदत्ता--भ विष्यन्महासेनवधु -- महासे नस्य वधूः ( ष० त० ), “समाः 


पद्मावती-आर्य ! क्‍यों इस समय आप मानों मेरी हँसी करनेके लिए मुझे देख 
रही हैं । 

चासवदत्ता- सखि ! नहीं नहीं, ( आपका मुख ) आज बहुत शोभित हो रहा दे । 
भाज मैं चारों ओरसे आपका सुन्दर मुख देख रही हूँ । 

पश्मावती--हृटिए, इस समय मेरी हँसी मत करें । 


चासचदत्ता--महासेनकी बहू होनेवाली ! यहद मैं चुप दुई। ८ 
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द्वितीयोज्ड्कः पष्‌ 


पद्मावती--को एसो महासेणो णाम ? [ क एष महासेनो नाम ? ] 
वासवदत्ता--अत्थि उजजइणीओ राआ पज्जोदो णाम । तस्स परिमाण- 
णिब्बुत्तं णामहेअं महासेणोत्ति। [ अस्त्युज्जयिनीयो राजा प्रृद्योतो नाम । तस्य 
परिमाणनिवृंत्तं नामधेयं महासेन इति । ] 
चेटी--भट्टिदारिआ तेण रञ्जा सह सम्बन्धं णेच्छदि। [ भर्तृदारिका तेन 
"राज्ञा सह सम्बन्धं नेच्छति । ] 
वासवदत्ता--अह केण खु दाणि अभिलसदि ? [ अथ केन खल्विदानीम- 
भिलषति ? ] 
लिति भावः, तृष्णीका--तृष्णीशीला, अस्मि=भुवामि । 
पद्मावती ति। एष:=अयं, कः महासेनो नाम?तत्परिचयं ज्ञातुमिच्छामीति भावः। 
वासवदत्तति । उज्जयिनीयः = उज्जयिनीसम्वस्धी । तस्य-टराज्ञ:, प्रद्योतस्य, 
परिमाणनिरवृंत्त=्परिमितिनिष्पन्नं, वलस्येति शेपः । नामधेयंऱनाम, महासेन इति । 
चेटीति । भतृंदारिकान्=पद्मावती, तेन = पूर्वोक्तेन, राज्ञा=नुपेण, प्रद्योते- 
नेति भावः। सह=समं, सम्वन्धं= स्वीकरणरूपं संयोगं, न इच्छति=नो 


© 


कामयते । 
वासवदत्तेति । अथम््पक्षान्तरे, केन== राज्ञा, अभिलूपतिम्-इच्छति, सरबन्ध- 
मिति शेषः । 20 क मण्या 


स्नुघाजनीवध्व:” इत्यमरः । भविष्यन्ती चळसौ महासेनवधू:, तत्सम्बुद्धौ, 
( क० घा० ), “पुबत्कर्मघारयजातीयदेशीयेपु'” इससे पूर्वपदका पुंवद्धाव हुआ 
है। तूष्णीका=तूष्णीं शीलं यस्याः सा, “शीले को मलोपश्च” इससे 'क' प्रत्यय 
और 'म' का लोप हुआ है | ख्रीत्वविवक्षशसुं टाप । “ तूप्णींशीलस्तु तूष्णीकः 
इत्यमरः । 

वासवदत्ता--उज्जगिनीयः=उज्जयिन्या अयम्‌ ऐसा विग्रह कर “वा नामधेय- 
स्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या” इससे उज्जयिनी शब्दकी वुद्धसंज्ञा होनेसे तस्येदम्‌” इसके 
अधिकारमें “वुद्ाच्छः” इससे 'छ' प्रत्यय होकर “आयनेयीनीयियः फढखछघां 


प्मावती--यह महासेन कीन दै ! 
चासवद्त्ता--उञ्जयिनं के प्रधोत नामके राजा हैं । उनकी सेनाके परिमाणसे “मद्दासेन”" 


शेसा नाम हुआ है । 
दासी--राजकुमारी उन राजाके साथ सम्बन्ध नहीं चाहती हैं । 


वासवदृत्ता--तव किस राजासे इस समय सम्बन्ध करना चाहती हैं ! 
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५६ | . स्वप्नवासंवदत्तमु 
चेटी--अत्थि वच्छराओ उअअणो शाम । तस्स गुणाणि भट्टिदारिआ 


अभिलसदि। [अस्ति वत्सराज उदयनो नाम । तस्य गुणान्‌ भर्तृँदारिकाभिलषति।] 


. वासवदत्ता--(, आत्मगतम्‌ ) अय्यउत्तं भत्तारं अभिलसदि । ( प्रकाशमु ) 
केण कारणेण ? [ आर्यपुत्रं भर्तारमभिळषति । केन कारणेन ? ] 


चेटी--साणुकोशो त्ति। [ सानुक्रोश इति । ] 


वासवदत्ता--( आत्मगतमु ) जाणामि जाणामि । अअं वि जण एव्वं 
उम्मादिदो । [ जानामि जानामि । अयमपि जन एवमुन्मादितः । ] 


अत्ययादीनामु” इससे ईयः आदेश। परिमाणमिति हि इससे 'ईय' आदेश । परिमाणनिवृंत्तं=परिमाणेन निवृत्तम्‌ 
(१० त० ) । नामधेय-नाम एव, “नामन्‌” शब्दसे “वा भागरूपनामभ्यो धेयः 
इससे स्वार्थ ( प्रकृत्यथं ) में “धेय” प्रत्यय । “नामधेयं च नाम च” इत्यमरः । 
महासेनः = महती सेना यस्य सः ( बहु० ) । यह प्रद्योतकी सेनाओंकी महत्ताके 
कारण अन्वर्थसंज्ञा है । ८ 

___ चेटी--भतृंदारिका>-भर्ृं: दारिका ( वालिका ), ( ष° त° ) | “कुमारी 
भर्तृदारिका'' इत्यमरः । वत्सराजः = वत्सानां राजा ( ष० त० ), “राजाऽहः 
सखिभ्यष्टच्‌'' इस सूत्रसे समासाऽन्त रूजू प्रत्यय । साऽनुक्रोशः=अनुक्रोशेन सहितः 
( ठुल्ययोगबहु० ) । “कृपा दयाऽनुकम्पा स्यादनुक्रोशोऽपि' इत्यमरः । इति== 
अनेन हेतुना । 


बासवदत्ता--जानामि जानामि=संभ्रममें द्विरुक्ति । उन्मादितः =उद्‌- 


iT ss Me ते Jj म 
दासी--उदयन नामके वत्सदेशके राजा हैं । राजकुमारी उनके गर्णोको चाहती हैं । 


वासवदत्ता -( मन ही सत) मेरे आयंपुत्रको यह पति बनाना चाहती हैं। 
( प्रकरमें ) किस कारणसे । 


दासी- नै दयाछ इँ, इसलिए ( चाहतो हें । ) 


वासवदुत्ता-( मन हो मन ) जानती हूँ जानती हूँ । यह जन (मैं) भी इसी कारणसे 
उन्मत्त बनाई गई थी । 
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चेटी--भट्टिदारिए ! 'जदि सो राआ विरूवों भवे ? [ भतृंदारिके ! यदि स 
“राजा विरूपो भवेत्‌ ? | 

वासवदत्ता--ण ह णहि । दसणीओ एव्व । [ नहि नहि | दर्शनीय एव । ] 

पद्मावती--अय्ये ! कहं तुव जाणासि ? [ आर्य ! कथं त्वं जानासि ? | 

बासवदत्ता--( आत्मगतमु ) अय्यउत्तपक्सवादेण अदिक्कन्दो समुदाआरो । 
कुक दाणि करिस्सं ? होदु, दिट्ठं । ( प्रकाशम्‌ ) हरा ! एव्व उज्जदणीओ जणो 
अन्तेदि । [ आर्यपुत्रपक्षपातेनातिक्रान्तः समुदाचारः । किमिदानों करिष्यामि ? 
अवतु, दृष्टम्‌ । हला ! एवमुञ्जयिनीयो जनो मन्त्रयते । ] 


कल 


दयालुत्वेन कारणेन, उन्मादित.=उन्मादं प्रापितः । 

चेटीति। स: -पुर्वोक्तः, राजा=उदयनः, निरूपः=कुरूपः, भवेत्‌= 
स्यात्‌ ? - 
वासवदत्तेति । नहि नहि==न न, स विरूपो न इति भावः । दर्शनीय एव= 
चशेनयोग्य एव । 

पद्मावतीति । कथं==केन कारणेन ? ० 

वासवदत्तेति । आर्यपुत्रपक्षपातेन--आर्यपुत्रासक्त्या, समुदाचारः = प्रोषित- 
तु काचारः, अतिक्रान्तः --उल्लङ्चितः । दष्टं =ज्ञातम्‌, आकारगुसिसाधनमिति 
शेष: । एवम्‌ = इत्थम्‌, उज्जयिनीयः= उज्जयिनीवास्तव्यः, जन: लोकः, 


सन्त्रयते = कथयति । 
उपसर्गपूर्वंक णिजन्त 'मद' धातुसे क्तप्रत्ययः । 
चेटो--बिरूपः ==विगतं रूपं ( सौन्दर्यभू*) यस्मात्‌ सः ( बहु० ) । भवेत्‌= 


संभावनामें लिङ्‌ । 
बासवदत्ता- आर्य पुत्रपक्षपातेन >-आयेंपुत्रे पक्षपातः, तेन, ( स० त० ) । 


, सन्त्रते=“मत्रि गुप्तभाषणे'' धातुसे लट्‌ञ-त । 


दासी-राजङुमारि ! यदि वे राजा कुरूप हों तो १ 

न्वासवदत्ता- नही नहीं, दशनीय हो हैं। 

-पद्मावती--आर्ये ! आप कैसे जानती हैं ! 

चासवद्त्ता-( मा ही मन ) आयंपुत्रके पक्षपातसे मैंने अपने आचार ( प्रोषित- 
न्भतृंकाके नियम) का उर्डब्नन किया । इस समय क्या करूँ ? अच्छा उपाय सूझा। 
५ प्रकटमें ) सखि ! उञ्जयिनीके लोग ऐसा ही कहते हैं ।. 
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न्न 


५८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पद्मावती-जुञ्जइ। ण खु एसो उज्जइणीदुल्ञहो । सव्वजणमणोभिराू 
खु सोभग्गं णाम । [ युज्यते । न खल्वेष उज्जयिनीदुलंभः । सर्वंजनमनोऽभि रामं 
खलु सौभाग्यं नाम ] 

( ततः प्रविशति धात्री । ) 

धात्री—जेडु भट्टिदारिआ । भट्टिदारिए ! दिण्णासि । [ जयतु भतृंदा रिका ४ 
भतृंदारिके ! दत्तासि। ] द 

वासवदत्ता--अय्ये ! कस्स ? [ आर्ये ! कस्मै ? ] 

धात्री--वच्छराअस्स उदअणस्स । [ बत्सराजायोदयनाय । ] 


पश्चाबतीति । युज्यते=संभाव्यते। एपः=वत्सराजः, उज्जयिनीदुलंभः = 
विशालापुरीदुष्प्राप्यः, न खलु=नो वतते, वासवदत्ताया वीणाशिक्षकत्वादिति 
भावः । सौभाग्यं= सौन्दर्यं, सर्वजनमनोऽभिरामं =सकरूलोवचेतोहरम्‌ । 

तत इति। ततः ८ अनन्तर, धात्री = उपमाता । 

घात्रो इति । दत्ता > वितीर्णा । 

वासवदत्तेति। कस्मै = किंनामधेयाय पुरुषाय, दत्तेति शेषः । 


पद्मावती--उज्जयिनीदुर्लभः = उज्जयिन्यां दुलंभ:: (स० त०) । सौभारयं-- 
शोभनं भगं ( श्रीः सौन्दर्यम्‌ ) यस्य सः सुभगः ( बहु० ) । “भगं श्रीकाम- 
माहात्म्यवीर्ययत्नाऽकंकी तिषु'” इत्यमरः। सुभगस्य भावः, सुभग-|-ष्यन्‌, ४ 
` सबंजनमनोऽभिरामं = सर्व ते जनाः ( कमं० ) । तेपां मनः ( ष० त० ); 
सर्वजनमनसः अभिरामम्‌ ( ष० त० ) | 
तत इति । धात्री = दधातीति धात्री, 'धा' धातुसे तृच्‌ प्रत्यय होकर स्त्रीत्व- 
विवक्षामें “क्रन्नेभ्यो डीपू?' इस सुत्रसे डीप्‌ प्रत्यय । “धात्री जनन्यामलकी वसुम-. 
त्युपमातृषु ।” इत्यमरः । 


प्मावती- दो सकता है । ये ( उदयन ) उज्जयिनीमै दुलभ नहीं हैं । सौन्दर्य सब- 
लोगोंके मनका आकर्षक होता है । 
( तब धाय प्रवेश करती हे। ) 
भाय--राजङुमारीकी जय हो | राजकुमारि ! आप दी गई हैं । 
चासवदुत्ता--आर्ये ! गि से (दी गई ) ! 
धाय--वत्सराज उदयनको |. 
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की; 


द्वितीयो$डू: | ५९ 


वासवदत्ता--अह कुसलो सो राआ ? [ अथ कुशली स राजा ? | 

धात्री---कुसली सो आअदो । तस्स भट्टिदारिआ पडिच्छिदा अ। [ कुशली 
स आगतः । तस्य भतृंदारिका प्रतीशा च । ] " 9 

वासवदत्ता--अच्चाहिदं । [ अत्याहितम्‌ 1] 

धात्री--कि एत्थ अच्चाहिदं ? [ किमत्रात्याहितम्‌ ? ] 

वासवदत्ता--ण हु. किश्चि ।, तह णाम सन्तप्पिय उदासोणो होदि त्ति। 
[ न खु किच्चित्‌ । तथा नाम सन्तप्योदासीनो भवतीति 1] 

धात्री--अग्ये ! आअमप्पहाणाणि सुलहपय्यवत्याणाणि महापुरुसहिअआणि 


वासवदत्तेति--कुराली --कुशलूसम्पन्न: । 

धात्रो इति ! प्रतीष्ट--स्वीकृता, तेन वाण्येति शेप: । 

वासवदत्तेत्ति । अत्याहितं --महाभीतिः । 

धात्री इति । अग्रः्zअस्मिन्‌ विषये, उदयनकतृंकपद्मावतीस्वीकार इति भाव । 

वासवदत्तेतति । तथा-स्तेन प्रकारेण, व्र ह्मचारिवणितपुर्वोक्तप्रकारेणेति भावः । 
सन्तप्य = सन्तापं कृत्वा । उदासीनः = तटस्थः । £ 

धात्री इति । महापुरुपहृदयानि =श्ेष्ठजनचित्तानि, आगमध्रधानानि= 


बासवदत्ता--कुशली=कुशलम्‌ अस्याऽस्तीति, “कुशल” शब्दसे “अत इनी- 


ठनौ” इस सुत्रसे इनि प्रत्यय । ० दकल? 
घान्री---तस्य = “कर्मादीनामपि सम्वन्धमात्रविवक्षायां पछघेव” इस नियम- 
के अनुसार तृतीयाके अर्थमें पष्ठी । र 
चासवदत्ता--अत्या हितम्‌ = “अत्या हित, महाभीतिः कमं जीवाऽनपेक्षि च” 
इत्यमरः । सन्तप्य = सं † तप्‌ + क्तवा ( ल्यपू ) 1 फू 
घात्री--महापु रुषहृदयानि =महान्तश्च ते पुरुषाः ( क० धा० ), तेषां 
चासवदत्ता--अब वे राजा सकुशल हँ? 
धाय--े कुशल होकर आये हैं । उन्होंने राजङुमारीको स्वीकार भो कर छिया । 


चासवदत्ता-वड़ा मय है । ४ 
धाय--इसमें क्या वड़ा भय दे! 
चासवदृत्ता-कुछ भी नदीं है। उस तरहसे सन्ताप करके उदासीन होते हैं । 


६101 
धाय--आर्ये ! महापुरुपोके हृदय शासत्रवचनको मुख्य माननेवाले और सुलभ रूपसे 
प्रकृतिस्थ दो जाते दें । 
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शप्ट्ट - 


13 स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


-होन्ति। [आरे ! आगमभ्रधानानि सुलभपर्यवस्थानानि महापुरुषहृदयानि भवन्ति । ] 
वासवदत्ता-अय्ये ! समं एव्व तेण वरिदा ? [आर्ये स्वयमेव तेन वरिता? ] 
धात्री-णहि णहि । अण्णप्पओोअणेण इह आअदस्स अभिजणविञ्जाणव- 

ओरूवं पेक्खिअ समं एव्व महाराएण दिण्णा । [ नहि नहि । अन्यप्रयोजनेनेहा- 

~यतस्याभिजनविज्ञानवयोरूपं इष्ट्वा स्वयमेव महाराजेन दत्ता । ] 
-वासवदत्ता-( आत्मगतम्‌ ) एव्वं ! अणवरद्धो दाणि एत्थ अय्यउत्तो ! 
[ एवम्‌ ! अनपराद्ध इदानीमत्रायं पुत्रः । ] 
( प्रविश्यापरा ) 


शास्त्रवचनप्रमुखानि, अतएव सुलभपर्यवस्थानानि = सुप्राप्यसहजप्रक्कतीनि । 

वासवदत्तत्ति । स्वयम्‌आत्मना, तेन=उदयनेन, वरिताः-स्वीकृता । 

घात्री इति । नहि नहि=निषेधदाढये द्विरुक्ति: । अन्यप्रयोजनेन=अपरहेतुना, 
अभिजनविज्ञानवयो रूप=कुछकलाज्ञानाऽवस्थासौन्दर्यम्‌ । महाराजेन=मह्दाभट्टार- 
केण, दर्शकेनेति भावः । 

वासवदत्तेत्ति। एवमु-इत्थम्‌ । अत्र = अस्मिन्विषये, पद्मावतीवरणविषय 


इति भावः । अनपराद्धः=अपराधरहितः, मन्मृत्योः स्वल्पकाल एव पझावतीवरणे- 
ऽपीपि शेष: । 


प्रविश्येति । अपरा ==अन्या, चेटीति भावः । 


I PR 


छूदयानि ( ष० त° ) । आगमभ्रधानानि = आगमः प्रधानं येषां तानि (बहु०)। 
सु ल भपर्यवस्थानानि=सुळभं पर्यवस्थानं येषां तानि ( बहु० ) । 
बासवदत्ता--वरिता=“'वर ईप्सायाम्‌” इस धातुसे क्तय-टापू । 
घात्री- अन्यप्रयोजनेन:-अन्यच्च तत्‌ प्रयोजनं, तेन ( क० धा० ), अभिजन- 
विज्ञानवयोरूपम्‌=अभिजनं च विज्ञानं च वयश्च रूपं च, ततु (समाहारद्वन्द्वः) । 
बासवदत्ता-अनपराद्धः=न अपराद्धः ( नन्‌० ) । 


वासदुवत्ता- आर्ये ! उन्होंने क्या स्वयम्‌ हो पद्मावतीको वरण किया ? 
धाय--नहीं नही । दूसरे कारण से यहाँ आये हुए उनके कुलविज्ञान (कला निपुणता), 
अवस्था और रूपको देखकर स्वयम्‌ महाराजने उन्हे ( पद्मावतीको ) सौंपा । 
चासवद्त्ता-( मन ही मन ) ऐसा ? इस समय आर्यपुत्र अपराधी नहीं है । 
( प्रवेश कर दूसरी दासी । ) 
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द्वितीयोञ्ङ्कः ६ 9. 


चेटी--तुवरदु तुवरदु दाव अय्या । अज्ज एव्व किल सोभणं णक्खत्तं । अज्ज 
एव्व कोढुअमङ्गलं कादव्वं त्ति अह्माणं भट्टिणी भणादि । [ त्वरतां त्वरतां ताव- 
दार्या । अद्यैव किल शोभन नक्षत्रम्‌ । अच्चैव कौतुकमङ्गळं कतंव्यमित्यस्माक 
भट्टिनी भणति। ] 
वासवदत्ता-( आत्मगतम्‌ ) जह जह तुवरदि, तह तह अन्धीकरेदि मे 
हिअअं । [ यथा यथा त्वरते, तथा तथान्धीकरोति मे हृदयम्‌ । ] 
» धात्री--एडु एडु भट्टिदारिआ । [ एत्वेतु भतृंदारिका । ] 
( निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
इति द्वितीयोऽङ्कः । 


चेटीति । आर्या=मान्या, धात्रीति भावः । त्वरतां त्वरतां=त्वरां करोतु 
करोतु, संभ्रमे द्विरक्तिः । अद्य एव=अस्मिन्दिन एव, शोभनं =सुन्दरं, मङ्गल-- 
कार्याऽनुकूलूमिति भावः, नक्षत्रं=तारा । कौतुकमङ्गलं = वैवाहिकमङ्ग लसूत्र मु. 
भट्टिनी =महाराज्ञी । § 
बासवदत्तेति । त्वरते==त्वरां ,करोति । अन्धीकरोति=अन्धं करोति । 
इति द्वितीयोऽड्भःः । 


, पाल पा पण 


~ 


चेटी--त्वरतां त्वरताम्‌=“न्रित्वरा संभ्रमे, धातुसे लोट्‌ञ-त । संभ्रममें 
द्विरुक्ति । कौतुकमङ्गलम्‌=उत्सवमाङ्गलिकं कर्म, भट्टिनी-''भट्टिनी द्विजभार्यायां, 
नाट्योक्त्या राजयोषिति ।' इति विश्वः । 
बासवदत्ता-अन्धीकरोति=अनन्धष्ू अन्धं यथा संपद्यते तथा करोति, 
) “कुभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तेरि च्विः” इससे च्वि प्रत्यय और '“अस्य च्चौ'' इसर 
अ वर्णका ईत्व होता है । 
ट इति द्वितीय अङ्क । 

न ona SAR म नमन रट्टा क्या का 

दासी--आर्या जल्दी करें आर्या जल्दी करे । आज हो सुन्दर नक्षत्र दै! आज ही 


कौतुक मङ्गल करना है ऐसा इमारी महारानी आज्ञा देती है । 
वासवदत्ता--( सन ही मन ) यह जैसे-जेसे जल्दबाजी करती हैं वैसे-वेसे मेरे: 


हृदयको अन्धा वना रही है 2 र 
धाय--राजकुमारी पधारे पभार । 
(सब निकलते हैं। ) 
दूसरा अङ्क समाप्त । 
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अथ तृतीयोऽङ्कः 


( जत: प्रविशति विचिन्तयन्ती वासवदत्ता । ) 

वासवदत्ता-विवाहामोदसङ्कुरे “अन्तेउरचउस्साळे परित्तजिअ पदुमार्वाद 
इह आअदह्ि पमदवणं । जाब दाण भाअधेअणिव्बुत्तं दुःखं विणोदेसि । 
( परिक्रम्य ) अहो ! अच्चाहिदं । अय्यउत्तो वि णाम परकेरओ संबुत्तो। जा 
उर्वावसामि। ( उपविइय ) घण्णा खु चबकबाअवहू, जा अण्णोण्णविरहिदा ण 
जोवइ । ण खु अहं पाणाणि पदित्तजासि । अय्यउत्तं पेदखामि त्ति एदिणा 
सणोरहेण जीवामि मन्दभाआ। [विवाहामोदसइकुले अन्तःपुरचतुःशाले परित्यज्य 
पद्मावतीमिहागतास्मि प्रमदवनमु । यावदिदानीं भागधेय निवृत्त दुःखं विनो दयामि। 
अहो ! अत्याहितम्‌ । आर्यपुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृत्तः । यावत्‌ उपविशामि । 
धन्या खलु चक्रवाकवधू:, याऽन्योन्यविरहिता न जीवति। न खल्वहं प्राणान्‌ 
परित्यजामि । आरंपुत्रं पश्यामीत्येतेन मनोरथेन जीवामि मन्दभागा । ] 


र वासवदत्तेति। विवाहामोदसङ्कुले --पद्याव्युद्वाहहर्पपरिपूर्णे, अन्यःपुरचतुः- 
शाल शुद्धान्तसञ्ञवने, प्रमदवनमु ==अन्तःपुरोचितमुपवनम्‌ । भागधेयनिवृत्तं = 


बासवदत्ता-विवाहामो दसङकुले = विवाहस्य आमोदः ( प० त०) | 
“मुल्रीतिः प्रमदो हर्ष: प्रमोदामोदसम्मदा: ।”” इत्यमर: । विवाहामोदेन सडकलं 

` तस्मिनु ( तृ० त° ) । अन्तःपुरचतुःचाले=चतसृणां शाछांनां समाहारः चतुः- 
शालमु (द्विगु०), “'आवन्तो वा” इससे, विकल्पसे नपुंसकछिङ्की है । अन्तःपुरस्य 
चतुःशालं, तस्मिन्‌ ( प° त० ) । “सञ्चवनं त्विदम्‌ । चतुःशाळम्‌'' इत्यमरः । 
प्रम दवन = प्रमदानां वनम्‌ ( प० त० ), “ङचापोः संज्ञाच्छन्दसोबंहुलम्‌'” इससे 
प्रमदाके आकारका विकल्पसे ह्वस्व हुआ है । अथवा प्रमदोत्पादकं वनं प्रमदवनम्‌ 
( मध्यमपदलोपी० ) । भागधेयनिनृं्त=भागपेयेन निवृत्तम्‌ ( तृ० त० ), तत्‌ । 


( तब चिन्ता करती हुई वासवदत्ता प्रवेश करती हैं । ) 

! वासवदत्ता--विवाहके हर्षसे परिपूर्ण अन्तःपुर (रनिवासा) की चौशालामे पञ्चात्रतीको 
छोड़ कर यहाँ अन्तःपुरकी बागमें आई हूँ । इस समय अपने भाग्यसे उत्पन्न दुःखको हृटाती 
हूँ । ( घूमकर ) अहो ! बहुत भय दै । आयेपुत्र भी दूसरीके हो गये । अच्छा बैठती हूँ । 

[८ बैठकर ) चकवी धन्य है, जो परस्परमें बिछुइनेपर नहीं जीती है। मैं प्राणोंको नहों छोड 
रही, हूँ । आर्यपुत्रको देखूँगी इसी अभिलापसे मैं अभागिनी जी रही - 


हि. | 
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( ततः प्रविशति पुष्पाणि गुहीत्वा चेटी । ) 

चेटी--काह णु खु गदा अय्या आवन्तिआ ? ( परिक्रम्यावलोक्य ) अम्मो ! 
-इथं चिन्तासुण्णहिअआ णीहारपडिहदचन्दलेहा विअ असण्डिदभद्दअ वेसं धारअन्दी 
'पिअङ्गुसिलापट्टए उवबिट्ठा । जाब उवसप्पामि ( उपसृत्य ) अय्ये ! आवन्तिए ! 
को कालो, तुमं अण्णेसामि । [ क्व नु खळ गता आर्यावन्तिका ? अम्मो ! इयं 
चिन्ताथून्यहृदया नीहारप्रतिहतचन्द्रलेखेवामण्डितभद्रकं वेषं धारयन्ती प्रियङ्गु- 
शिलापट्टके उपविष्टा । यावदुपसर्पामि । आर्ये ! आवन्तिके ! कः कालः, त्वाम- 
न्विष्यामि । ] 


परकीयः=अन्यदीयः, पञ्चावतोपतिरिति भावः | चक्रवाकवधूः=कोकभार्या । 
धन्या = पुण्यवती, अन्योन्यविरहिता == मिथोविप्रयुक्ता । मन्दभागाः=अल्पभाग्या । 
चेटीति । आवन्तिका = अवन्तीभवा । अम्मो. विस्मयद्योतकमव्ययम्‌ । 
ड 'चिन्ताथुन्यहृदया=आध्याननिर्वोधचित्ता। नीहारप्रतिहृतचन्द्रलेखा =तुपा रावृतेन्दु- 
रेखा । अमण्डितभद्रकम्‌ = अनलङ्ङ्गतमपि सुन्दरं, वेषं =नेपश्यं, धारयन्ती = 
दधती, प्रियङ्गुलिलापट्टके=फलिनीपापाणखण्डे, उपविष्टा=स्थिता, उपसर्पाशि 
समीपं गच्छामि, कः कालः = कियान्‌ समयः, अतीत इति दोष: । अन्विष्यामि= 
गवेषयामि । 


>~ 


यावत्‌ विनोदयामि=“यावत्पुरानिपातयोलंट्‌'' इस सूत्रसे “यावत्‌” पदके योगमें 
अविष्यत्कालके अर्थमें रूट्‌ । धन्या=धनं लव्ध्री, धन शब्दसे “धनगणं लब्धा'' 
इस सूत्रसे यत्‌ प्रत्यय होकर टाप्‌ । मन्दभागा=मन्दो भागो यस्याः सा (बहु०) । 
चेटी--चिन्ताशून्यहृदया=शून्यं ह्यं यस्याः सा ( वहु० ), चिन्तया 
“झुन्यह्ृूदया ( तृ० त० ) । नीहारप्रतिहृतचन्द्रलेखा=नीहरिेण प्रतिहता ( तृ० 
त० ), सा चाऽसौ चन्द्रलेखा ( क० धा० ) । अमण्डितभद्रकं= भद्र इव भद्रकः 
-स्वाऽर्थं ( प्रकृतिके अर्थं ) में क प्रत्यय ¦ अमण्डितश्चाऽसौ भ॑द्रकः, तम्‌ ( क० 
धा० ) । प्रियङ्गुदिलापट्टके=प्रियङ्गोः शिलापट्टकं, तस्मिन्‌ ( ष० त० ), 
“प्रियङ्गुः फलिनी फली'' इत्यमरः । 
[ (तब फूछोंको लेकर दासी प्रवेश करती हे। ) 
दासी- आर्या आवन्तिका कहाँ गई हैं १ ( घूमकर और देखकर ) अहो! ये चिन्तासे 


“शुन्य चित्तवाली कुईरेसे आबृत चन्द्ररेखाके समान अलडक्ृत न होनेपर भी सुन्दर वेशको 
रण करती हुई प्रियङ्युलताके नीचे शिल्पट्टमें वेठी हुई हैं। में इनके पास जाती हूँ । 


& पास जाकर ) 'आर्ये आवन्तिके ! कितना समय बीत गया है, में आपको हँड रही हूँ । 
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६४ न स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


वासवदत्ता-कि ण्णिमित्तं ? [ कि निमित्तम्‌ ? ] 

चेटी-अह्याणं भट्टिणी भणादि महाकुछप्पसुदा सिणिद्धा णिउत्ता त्ति इमं 
दाव कोदुअमारिओं गुह्मदु अय्या । [ अस्माकं भट्टिनी भणति-महाकुलप्रसूतह 
स्निग्धा निपुणेति इमां तावत्‌ कोतुकमालिकां गुम्फत्वार्या । ] 

वासवदत्ता-अह कस्स किल गुह्यिदव्वं ? [अथ कस्मै किल गुम्फितव्यम्‌ ? |, 

चेटी--अम्हाअं भट्टिदारिआए । [ अस्माकं भतृंदारिकायै । ] 

वासवदत्ता --( आत्मगतम्‌ ) एदं पि मए कत्तव्वं आसी । अहो अकरुणा 
खु इस्सरा । [ एतदपि मया कर्तव्यमासीत्‌ । अहो ! अकरुणाः खल्वीश्चराः । ] 


बासवदत्तेति--कि निमित्तं=कि कारणम्‌, अहमन्तविष्टास्मीति शेषः । महा- 
कुलप्रसूता > उत्कृष्टवंशोत्पत्ना, स्निग्धाञ्स्नेहसम्पन्ना, निपुणा=तत्तत्कायंप्रवीणेतिः 
भावः । कोतुकमालिकां = वैवाहिकस्नजं, गुम्फतु=ग्रथ्नातु । 

बासवदत्तेति । अथ==प्ररनाऽरथंकमव्ययम्‌ । कस्मै = जनाय, गुम्ितव्यं = „ 
ग्रथनीयम्‌ । 
५ चेटीति। भतृंदारिकायै=राजकुमाये, पद्मावत्या इति भावः । 

बासवदत्तेति । एतत्‌ अपि =इदम्‌ अपि, सपत्त्याः कृते कौतुकमालागुम्फन- 


मपि इति शेषः । कर्तव्यं = करणीयम्‌ । ईदवरा:-देवा:, भाग्यविधातार इतिः 
शेषः, अकरुणाःनिर्देयाः, खलुद-निशचयेन । 


क महच्च ततु कुलम्‌ ( क० धा० ), तस्मिन्प्रसूता | 
(स० त° ) । 

बासवदत्ता--कस्मै--गुम्फन कियाके योगमें “क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि 
सम्प्रदानम्‌’ इस वातिकसे सम्प्रदानसंज्ञा होकर चतुर्थी । अकरुणा:--अविद्यमाना 
करुणा येषां ते “नमोश्स्त्यर्थानाँ वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः'' इससे नभूबहुद्री हि । 


वासवदत्ता--किसलिए ? 

दासी-इमारी स्वामिनी कहती हैं आप महाकुलमें उत्पन्न, स्नेह करनेवाली और 
निपुण हैं इसलिए आप इस विवाइकी मालाको गूँथे । 

चासवदत्ता- किसके लिए गूँथना है १ 

दासी-इमारी राजकुमारौके लिए । 

घासवदत्ता--( मन ही मन ) यह भी मेरा कर्तव्य रहा। अहोः! देवता लोक 


॥ 
(विदित sishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तृतीयोऽङ्कः ६५ 


चेटी-अय्ये ! मा दाणि अण्णं चिन्तिअ । एसो जामादुओ मणिभूमिए 
ह्हाअदि । सिग्घं दाव गृह्मदु अय्या । [ आर्ये ! मेदानीमन्यङ्रिचन्तयित्वा । एष 
जामाता मणिमूम्यां स्नायति । शीघ्रं तावद्‌ गुम्फत्वार्या । ] 

वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) ण सक्कुणोमि अण्णं चिन्तेदुं । ( प्रकाशम्‌ ) 
हरा ! कि दिट्ठो जामाइुओ ? [ न शक्नोम्यन्यच्चिन्तयितुम्‌ । हला ! कि दृष्टो 
जामाता ? ] 

रै चेटी--आभू, दिट्टो भट्टिदारिआए सिणेहेण अह्याअं कोदूहुळेण अ । [ आम्‌, 

दष्टो भर्तृंदारिकाया: स्नेहेनास्माकं कोतुहलेन च । ], 

वासवदत्ता--कीदिसो जामाइुओ ? [ कीहशो जामाता ? ] 

चेटी--अय्ये ! भणामि दाव, ण ईरिसो दिट्टपुरुदो । [ आयें, भणामि तावत्‌, 
नेहशो दृष्टयुव: । ] | 


वासवदत्ता--हला ! भणाहि भणाहि, कि दंसणीओ ? [ हेला ! भण भण, 
कि दर्शनीयः ? ] 


सोति । इनी र दियर एह उ उ नन । इदानीमु = अस्मिन्समये, विवाहकाल इति भावः । अन्यत्‌ = अपरं. 
बिषयान्तरमिति भावः । मा = न, कालक्षेपः कायं इति शेष: । 
वासववत्तेति । मन्यत्‌ =अपरं, विषयान्तरमिति भावः । चिन्तयितुं=विचारः 
यितुं, न शक्नोमि =न पारयामि । हला--सखि । ० 
चेरीति । आं=स्वीङृतिद्योतकमथ्ययम्‌, भर्तृंदारिकाया:-पद्मावत्या:, स्नेहेन= 
भ्रेम्णा, कोतूहलेन च=कोतुकेन च । दृष्टपूर्वं: = पूवं दृष्ट: । 
वासवदत्तेत्ति। भण भणः=कथय कथये संभ्रमे द्विरक्ति: । 


> चेटी--स्नायति =“ष्णै शोचे” इस धातुसे खद पिया डा इस धातुसे छट्‌+-तिप्‌ । दृष्टपूवः = पुवं 
दृष्टः, “सुप्सुपा” समास । प 


के ,.. दासी-_ आये ! इस समय आप ओर इछ ने सो बर यक मन आर्ये ! इस समय आप और कुछ न सोचे। ये दामाद रत्न-भूमिमें स्नान कर 
` रहे हैं। आर्या शीघ्र गूँथ दें । 


वासवद्त्ता-( मन ही मन) और विचार नहीं कर सकती हूँ। ( प्रकट में > 
सखि ! क्या तुमने दामादेको देखा ! बै 


दासी- हाँ, राजकुमारीके स्नेह और अपने कौतुकसे देखा । 
तातल मद आ हे ति 

--आय ! में कहती हूँ, ऐसे पुरुषको पह्ले नहीं देखा था। 
जा न ! कहो ! कहो | क्या दशनीय हैं ! 
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चेटी--सक्कं भणिदुं सरचावहीणो खामदेवो त्ति। [ शक्यं भणितुं शरचाप- 
हीनः कामदेव इति । | | 
वासवदत्ता-होदु एत्तअं । [ भवत्वेतावत्‌ । | 
चेटी--किण्णिमित्तं वारेसि ? [ किंनिमित्तं वारयसि ? ] 
वासवदत्ता--अजुत्तं परपुरुससङ्गित्तणं सोढुस्‌ । [ अयुक्तं परपुरुषसङ्घी तनं 
श्रोतुम्‌ । ] 
चेटी--तेण हि गुह्मडु अय्या सिग्घं । [ तेन हि गुम्फत्वार्या शीघ्रम्‌ । ] 
वासवदत्ता--इअं गुह्यामि । आणहि दाव। [इयं गुम्फामि । आनय तावत्‌ ।] 
चेटी- गह्नुढु अय्या । | गुल्वात्वार्या । ] 
वासवदत्ता--( वर्जयित्वा विलोक्य ) इमं दाव ओसहं कि णाम ? [ इदं 
तावदौषधं कि नाम ? | 
चेटीति । शरचापहीनः=वाणका्मुंकरहितः । 
वासवदत्तेति। एतावत्‌ =एतत्परिमाणम्‌ । 
~ ` चेटीति। किंनिमित्तं = किमर्थ, वारयसि=निषेधसि । 
वासवदत्तेति । परपुरुषसंकीर्तनम्‌=अन्यजनवणेनं, श्रोतुम्‌= आकर्णं यितुम्‌, 
अयुक्तम्‌=भनुचितं, पतिब्रतयेति शेषः.। | 
- चेटीति। तेन== हेतुना, गुम्फतु=ग्रथ्नातु, मालामिति शेष: । 
वासवदत्तेति। वजेयिशवा = त्यक्त्वा, किमपीति शेषः । 
: चेटी-शरचापहीनः=शराश्च चापश्च शरचापाः ( द्वन्द्व० ) । शरचापैः 
हीनः ( तृ० त° ) । किनिमित्तं>कि निमित्तं यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा, 
( बहु०, क्रियाविशेषण ) । ” | ८ 
वासवदत्ता--परपुरुषसङ्कीतनं =परश्रासौ पुरुषः ( क० धा० ), तस्य 
संकीतेनं, तळू ( ष० त० ) । 
"ण द्धो रद सकता ह कि ये बाग जोर पहुपस रहित कामे 7 
वासवदत्ता-षस इतना दी हो । 
दासी--आप क्यों मना कर रही हैं ! 
वासवदत्ता -परपुरुपका वर्णन सुनना अनुचित है । 
दासी- इस कारणसे आर्या शीघ्र माछा गूँथ॑ । 
 वासवदत्ता--यह मैं गूँथती हूँ । पहले लाओ । 
दासी-आयां छे छे । 


०००. ५०५ ऽ कुछ छोड़कर भोर देखकर), मस औषध ( जड़ी ) लका ॥ 


शं 


० 


२ ॥ 


तृतीयोऽङ्कः ६७ 


चेटी--अविहवाकरणं णाम । [ अविधवाकरणं नाम । ] 

वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) इदं बहुसो गुह्यिदव्वं मम भु पदुमावदोए अ। 
( प्रकाशम्‌ ) इमं दाव ओसहं कि णाम ? [ इदं बहुशो गुम्फितव्यं मह्य च 
पद्मावत्यै च । इदं तावदोषधं कि नाम? ] 

चेटी--सवत्तिमद्दणं णाम | [ सपत्नीमर्दनं नाम । ] 

वासवदत्ता-इदं ण गुह्यिदव्वं । [ इदं न गुम्फितव्यम्‌ । ] 

चेटी-कोस ? [ कस्मात्‌ ? ] 

वासवदत्ता--उवरदा तस्स भय्या, तं णिप्पओोअणं त्ति। [ उपरता तस्य 
भार्या, तन्निष्प्रयोजनमिति । ] 


चेटीति । अविधवाकरणं-वैधव्याऽनुत्पादकं, सौभीग्यसम्पादकमिति भावः । 
नाम=प्रसिद्धौ । 

वासवदत्तेति। इदम्‌=अविधवाक रणमौषधं, वहुशः=अनेकशः । गुम्फितव्या 
ग्रथनीयम्‌ । 

चेटीति । सपत्नीमदंनम्‌--एकपत्नीसंचूर्णनम्‌ । > 

वासवदत्तेति । इदं -<सपत्नीमर्दनमौषधमु । न गुम्फितव्यं=नो ग्रथनीयम्‌ । 

चेटीति । कस्मातुन्ऱ्हेतोः । | | 

वासवदत्तेति । तस्य--उदयनस्य, भार्या=पत्ती, उपरता=मृता । लत्‌ = 


चेटी-अविधवाकरणमु=विगतः धवः यस्याः सा विधवा (बहु°), ''धवः - 
प्रियः पतिभेर्ता” “विश्वस्ताविधवे समे” इत्युभयमनत्राऽप्यमरः । अविधवा क्रियते 
अनेन इति ( करणमें ल्युट्‌ प्रत्यय ) । सेपेत्दीमदनं=समानः पतियंस्या: सा 
सपत्नी (बहुः), “नित्यं. सपत्त्यादिषु ' इस सूत्रसे समानके स्थानमें “स'? होकर 
इकारके स्थानमें न आदेश और डीपू प्रत्यय । सपत्नी मद्यंते अनेनु इति, पहलेके 
समान करणमें ल्युट्‌ । 

वासवदत्ता--निष्प्रयोजनं र निर्गत प्रयोजनं यस्मात्तत्‌ ( बहु० ) । 

दासी--यह सौभाग्य करने वाली है । ; द 

चासवद्त्ता-( मन ही मन) इसे मेरे और पझाबतीके लिए वारंवार गूथनो - 


चाहिए । ( प्रकट में ) इस औषध ( जड़ो). का क्या नाम है? 
दासी--सपत्नीमदन अर्थात्‌ सौतको मदान क एनेवाला । 


चासवदत्ता-इसे गूँथना नहीं चाहिए । 
दासी-क्यों ? EE 


उनकी पत्नी मर गई है, इसलिए इसे गमना बेक 
८०6. व i d [र है। 
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६८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ « 


( प्रविश्यापरा ) 

चेटी--तुव र॒तु तुवरदु अय्या। एसो जामादुओ अविहवाहि अब्भन्तरचउस्सालं 
पवेसोअदि । [ त्वरतां त्वरतामार्या । एष जामाता अविधवाभिरभ्यन्तरचतुरशालं 
प्रवेश्यते । ] 

वासवदत्ता-अइ ! चदामि, गह एदं । [ अयि ! वदामि, गुहाणैतत्‌ । ] 

चेटी--सोहणं । अय्ये ! गच्छामि दाव अहं। [ शोभनम्‌ । आये ! गच्छामि 
तावदहम्‌ । ] 

- ( उभे निष्क्रान्ते । ) . 
वासवदत्ता-गदा एसा । अहो ! अच्चाहिदं । अय्यउत्तो वि णाम परकेरओ 


तस्मात्कारणात्‌, निष्प्रयोजनं = निष्कारणम्‌ । 
प्रबिशयेति । अपरा =अन्या, चेटीति भावः । 
चेटीति । अविधवाभिः=सोभाग्यवतीभिः, स्री भिरिति शेषः, अभ्यन्तरचतुः- 
« षालं=मध्यस्थानसञ्जवनं, प्रवेस्यते= प्रविष्टः कार्यते । 
बासवदत्तेति। अयि = कोमलामन्त्रणे, गृहाण स्वीकुरु, एतत्‌=स्नर्रूपं 
वस्त्विति भाव: । 
उभे इति । उभे=द्वे, चेट्यौ इति भावः । निष्क्रान्ते=निगंते । 
बासवदत्तेति। अविदा=विषादसूचकम्‌ अव्ययम्‌ | विनोदयामि-अपनयामि । 


चेटी--त्वरतां त्वरतां=“त्रित्वरा संभ्रमे”' धातुसे छोट---त । संभ्रममें 
द्विरुक्ति, अविधवाभिः=न विधवाः; ताभिः ( नन्‌० ) । अभ्यन्तरचतुःशालम्‌= 
चतसृणां शालानां समाहारः ( द्विगु० ), अभ्यन्तरे चतुःशाल तत्‌ ( स० त० ) । 
प्रवेश्यते =प्र+-विश्‌+-णिच्‌+-ल्ट्‌+-त ( कमंमें ) 

वासवदत्ता-गृहाण=“ग्रह उपादाने धातुसे लोट्‌--सिप्‌, विनोदयामि . 


( प्रवेश कर दूसरी दासी । ) 
दासी = आर्या जल्दी करें जल्दी । ये दामाद ( राजा उदयन ) सौभाग्यवती खिर्योसे 
भीतरकी चौशालामें प्रविष्ट कराये जा रहे हैं । 
चासवदत्ता--अरी ! कह रही हूँ । इते ले लो । 
दासी बढ़िया है । आयें | अब मैं जाती हूँ । 
( दोनों जाती हैं । ) 


` वासवद॒त्ता--यह (दासी डर बहुत भय हुआ 
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चतुर्यो$डुः: ६९ 
संबुत्तो । अविदा ! सय्याए मम' ढुक्खं विणोदेमि, जदि णिद्दं लभामि । [ गतैषा । 
अहो ! अत्याहितम्‌ । आार्यंपुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृत्तः । अविदा ! शय्यायां 
मम दुःखं विनोदयामि, यदि निद्रां लभे । ] 


n 


( निष्क्रान्ता । ) 
र तृतीयोऽङ्कः । 
—: ® :— 
र अथ चतुर्थोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति विदूषकः । ) 
विदूषकः--(सहषंम्‌) भो ! दिट्टिआ तत्तहोदो चच्छराअस्स अभिप्पेदविवाह- 
मङ्गलरमणिज्जो फालो दिट्ठो। भो! को णाम एदं जाणादि-तादिसे वयं 


लभे == प्राप्नोमि । निष्क्रान्ता =निर्गता । 
इति तृतीयोऽड्ः । 
तत इति । विदूषकः=राजमनोर्जकः सखा । दिष्टयारसौभाग्येन, अभिप्रेत- , 


विञ-नुद्‌-णिच्‌+-लद्‌ञ-मिप्‌ । लभे = “डुलभष्‌ प्राप्तो” धातुसे लट्‌--इट्‌ । 
तत इति--विदूषकः=राजाका दिल बहलाव करनेवाले और हुँसाने वाले 
ब्राह्मण विशेषको “विदूषक” कहते हैं । उसका लक्षण है— 
“'कुसुमवसन्ताद्यभिधः कर्मवपुर्वेशभाषाद्यः । 
हास्यकरः कलहरति विदूषकः स्यात्स्वकमेंश:ः ॥ ( सा० द०, ३-४२ ) 
अर्थात्‌ “कुसुम” “बसन्त” इत्यादि नासवाला, वेष और भाषा आदियोसे 
. कर्मशील शरीरवाळा, हँसानेवाला, कलह करानेंमे प्रीति युक्त और भोजन आदि 
* क़मंमें तत्पर व्यक्तिको “विदूषक'' कहते हैं। 
बिद्रषकः--दिष्ट्या = “दिष्टया समुपजोषं च” इत्यमरः । अभिप्रेतविवाह- 


० NL HBSS SA 
द, दूसरीके हो गये । द्वय ! शय्यामे लेट कर नींद भा जाय तो अपने दुःखको हटातो । 
न (जातो हे। ) 
तीसरा अङ्क समाप्त । 
0 1000 0 0 


( तब विदूषक प्रवेश करता हे। ) 
विदूषक--( हर्षके साथ ) अरे ! भाग्यसे माननीय वत्सराज ( उदयन ) के अभीष्ट 
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'छ० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


झणत्यसलिलावत्त पक्खित्ता उण उम्मज्जिस्सामो त्ति। इदाणि पासादेसु वसोअदि, 
झन्देउरदिरिघआसु ह्वाईअदि, पकिदिमउरसुउमाराणि मोदअखज्जआणि खज्जीअन्ति 
त्ति अणच्छरसंवासो उत्तरकुरुवासो मए अणुभवीअदि । एकको खु महन्तो दोसो, 
सम आहारो सुट्ठु ण परिणमदि, सुप्पच्छदणाए सय्याए णिदूं ण लभामि । जह « 
चादसोणिदं अ भिदो विअ वत्तदि त्ति पेक्यामि ! भो! सुहं णामअपरिभूदं अकन्नवत्तां 
च। [भोः ! दिष्टया तत्रभवतो वत्सराजस्याभिप्रेतविवाहमङ्गलरमणीयः कालो दृष्ट: । 
भोः ! को नामैतज्जानाति-तादृशे वयमनर्थसलिलावते प्रक्षिप्ताः पुनरुन्मङ्क्ष्यामः 
इति । इदानी प्रसादेपूष्यते, अन्तःपुरदीधिकासु स्नायते, प्रकृतिमधुरसुकुमाराणि 


विवाहमङ्गलरमणीयः=अभीटोद्वाहभद्रसुन्दरः। ताृषे=तत्सरृशे, अनर्थसलिलावत> 
सङ्रूरजलभ्रमे, प्रक्षि्ताः-राज्याऽपहृति वासवदत्तादाहादिरूपे निपातिताः, पुनः= 
भूयः, उन्मङ्क्ष्मामः =उन्मुक्ता भविष्यामः, पद्मावतीपरिणयादिना आश्वस्ता 
भविष्याम इति भावः । अनर्थंसरिलावर्तादुन्मञ्जनं प्रतिपादयति--इदानीमिति । 
इदानीम्‌ = अधुना, प्रासादेषु = राजभवनेषु, उष्यते=वासः क्रियते, अन्तःपुरदीधि- 
„ कासु = शुद्धान्तवापीषु, स्तायते=स्नानं क्रियते । प्रक्ृतिमधुरसुकुमाराणि = 


मङ्गछरमणीयः = अभिप्रेतं च तत्‌ विवाहमङ्गलं ( क० धा० ), तेन रमणीयः 
( तृ० त° ) । अनर्थसलिलावरते = सलिलस्य आवतः ( ष० त० ), “स्यादावर्तो- 
ऽम्भसां भ्रमः” इत्यमरः। अनर्थं एव सलिलावर्ते;, तस्मिन्‌, “मयूरव्यंसका- 
दयश्च इस सूत्रसे रूपकसमास । यहाँपर “'आवर्ते'' पदसे ही सलिलका आवतं 
जलका भेवर ऐसे अर्थकी उपस्थिति होनेपर भी 'सलिल' पदका ग्रहण करनेसे 
“'विशिष्टवाचकानां पदानां सति ए्रथग्विणोषणवाचकपदसमवधाने विशेष्यमात्र- 
परत्वम्‌'' इस नियमके अनुसार “सकीचरकर्मारुतपूर्णरन्ध्ैः,'' इत्यादि स्थानोंके 
समान “आवते' का अर्थं सामान्य भेंवर होनेसे 'सलिल' पदमें पुनरुक्ति दोष नहीं 
होता है । दुस्तर सद्धुटके भेवरमें ऐसे विशिष्ट अर्थकी प्रतीति होती है । उन्मड- 
यामः = उद्‌-उपसगंपूर्वंक ““टुमस्जो शुद्धो” इस धातुसे छट्‌-मसूका रूप है । 
प्रासादेषु = “प्रासादो देवभुभुजाम्‌'' इत्यमरः । उष्यते = “वस निवासे” धातुसे 
_भावमें छट्‌4-त। अन्तःपुरदीधिकासु = अन्तःपुरस्य दीधिकाः, तासु ( ष० त°), _ 
विवाइमङ्गलसे सुन्दर कालको देख छिया। भरे | कौन ऐसा जानता था हमलोग वैसे 
संकटरूप जळके भँवर ( राज्यका अपहरण ओर वासवदत्ताका दाह ) में फेंके जाकर भी 
फिर उतरॅगे। इस समय महलोंमें रहते हैं, भन्तःपुरकी वावलियोर्मे स्नान करते हैं 
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चतुर्थोऽङ्कः ७१ 


मोदकखाद्यानि खाद्यन्त इत्यनप्सरस्सवास उत्तरकुरुवासो मयानुभूयते । एकः खलु 
महान्‌ दोषः, ममाहारः सुष्ठु न परिणमति, सुप्रच्छदनायां शय्यायां निद्रां न लभे । 
यथा वातशोणितमभित इव वर्तेत इति पश्यामि । भोः ! सूखं नामयपरिशूत- 
मकल्यवतं च । ] 


MER ORT Bete 0. 0 
स्वभावमिष्टकोमलानि, मोदकखाद्यानि=लड्डकभक्ष्यपदार्थाः, खाद्यन्ते = भक्ष्यन्ते । 
इति = अस्मात्कारणात्‌, अनप्सरःसंवासः=अप्सरःसहवासरहितः, उत्तरकुरु 
वास: = देवभूमिविशेषनिवासः, अनुभूयते-उपभुज्यते । दोषः = दूषणम्‌, आहारः 
=भोज्यपदा्थेः, सुष्ठु = सम्यक्‌, न परिणमति=्परिपाकं न गच्छति । सुभ्रच्छद- 
नायां=शोभनास्तरणयुक्तायां, शय्यायां = कशिपो, निन्द्रां = स्वापं, न लभे=न 
प्राप्नोमि । अभितः=स्वस्थानमुभयत इति भावः । वातशोणितं-तदाख्यो रोगः, 
यत्र वातजे दुष्टं शोणितं भवति। वतंते इव=विद्यते इव । इति = एवम्‌ । आमयः 
परिभूतं == रोगाक्रान्तम्‌, [अकल्यवतं च=प्रातर्भोजनाऽभावः च, सुखं न= 
आानन्दो न । 


MR कना 
“वापी तु दीधिका' इत्यमरः । प्रकृतिमधुरसुकुमाराणि प्रकृत्या मधुराणि, ? 
“प्रक्ृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌” इससे तृतीया विभक्ति, ( तृ० त° समास ) । 
प्रकृतिमधुराणि च तानि सुकुमाराणि ( क० धा० )1 मोदकखाद्यानि=मोदका- 
दीनि खाद्यानि ( मध्यमपदलोपी स० ) । अनप्सूर:संवासः=अप्सरसां संवासः 
अप्सरःसंवासः ( ष० त० ), “स्त्रियां वहुष्वप्सरसः स्वव्या उर्वशीमुखाः ।' 
इत्यमरः। अविद्यमानः अप्सरः संवासो यस्मिन्‌ सः (नन्‌ वहु), यह पद “उत्तरः 
कुरुवासः'” इस पदका विशेषण है । उत्तम्क्कुर्वासः=उत्तराश्च ते कुरवः ( क० 
धा० ), संज्ञा. होनेसे 'उत्तर' पदको सर्वनाम सैंज्ञा नहीं हुई । उत्तरकुरुषु बासः 
(स० त° )। सुप्रच्छदनायां = प्रच्छद्य॒ते अनेन इति प्रच्छदनमु, प्र-उपसगंपुर्वक 
“छद अपवारणे'” धातुसे करणमें ल्युट्‌, शोभनं प्रच्छदनं यस्यांन्सा सुप्रच्छदना, 
तस्याम्‌ ( बहु° ) 1 यह ` शय्यायाम्‌”” इस पदका विशेषण है । आमयपरिभूतमु-<_ 


स्वभावसे मीठे और कोमळ लड्डू आदि खाद्य पदार्थोको खाते हैं । “एप जज एटा बाब सयको खाते हैं। अप्सराके सदवाससे सहवाससे 


मिविशेषके निवासको मैं अनुभव कर रहा हूँ। एक ही बड़ा दोष यही है कि 
| बबिन तरह नहीं पचता दै । बढ़िया आस्तरणसे युक्त बिछौनेमें भी नींद नहीं 


आती है। चारों ओर वातरक्तकी बीमारी रहती हुईकी तरद देख रहा हूँ । अरे! रोगसे 
आक्रान्त होना और प्रातर्भोजन ( कलेवा ) नहीं करना । 
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७२ स्वप्नवासवदत्तमु 


( ततः प्रविशति चेटी) 

चेटी-कहि णु खु गदो अय्यवसन्तओ ? (परिक्रम्यावलोक्य) अह्यो ! एसो 
अय्यचसन्तमो ( उपगम्य ) अय्य ! वसन्तअ | को कालो तुमं अण्णेसामि ॥ 
[ कुत्र नु खलु गत आयेबसन्तकः ? अहो ! एष आयेवसन्तक: । आयं वसन्तक ! 
क्तः क्रालः, त्वामन्विष्यामि । ] 

विदृषकः--( द्वा ) किणिमित्तं भद्दे ! सं अण्णेससि ? [ क्रिन्निमित्तं भद्रे 
सामन्विष्यसि ? ] ` 

चेटी- अह्माणं भट्टिणी भणादि--अवि ह्लादो जामादुओ त्ति । [ अस्माकं 
अट्टिनी भणति--अपि स्नातो जामातेति । ] 


————ि—— So MNS 
चेरीति। आायंवसन्तकः=पुज्यवसन्तकः, कुत्र=कस्मिनु, स्थान इति शेष: । 
कः = कियान्‌, अन्विष्यामि=अन्वेषणं कुवेती अस्मि । 
विदूषक इति । किंनिमित्तं = किमर्थम्‌, अन्विष्यसि=अन्वेषणं करोषि । 


चेटीति । भट्टिनी = राजपत्नी, जामाता=दुहितृपतिः, उदयन इत्यर्थः । 
, स्नातः अपि - कि स्नानं कृतवानु । 


III 
परिभवनं परिभूतम्‌, परि-उपसगंपूर्वक भू-धातुसे “नपुंसके भावे क्तः'' इस सूत्रसे 
क्तप्रत्ययः । आमयेन परिभूतम्‌ ( तृ० त० )। “स्री रुग्दजा चोपतापरोगव्याधि- 
गदाऽऽमयाः ।” इत्यमरः । अकल्यवर्तम्‌= कल्ये वतनं कल्यवतेः, भावमें घन्‌ । 
खक्षणासे कल्यवर्तेका अर्थ प्रात:कालिक भोजन हुआ है । “प्रत्यूषोऽहमुंखं कल्यः ` 
सुषःप्रत्युपसी अपि ।” इत्यमरः । कल्यवर्तस्य अभावः, अर्थाऽभाव अर्थमें “अव्यय 
विभक्तिसमीप०'' इस सूत्रसे अव्यद्रीर्भीव समास । 

विदृषक--किनिमित्त =कि - निमित्तं यस्मिन्कर्मणि, तद्यथा तथा (बहुश) । 
चेरी-स्नातः अपि = "ष्णा शञौचे'' धातुसे “'गत्यर्थाकर्मकदिलिषशीङ्स्थास- 
वसजनरुहजीयंतिभ्यश्च ' इस सूत्रसे कर्ताके अथंमें क्त-प्रत्यय । अपि प्रइनाऽर्थेक है । 

SO 


( तब दासी प्रवेश करती हे । ) 
दासी--आय॑ वसन्तक कहाँ गये हैं १ ( घूमकर और देखकर ) ओहो ! ये आयं 
चसन्तक हैं ( पास जाकर ) आये बसन्तक ! कितना समय हुआ मैं आपको ढूंढ रही हूँ । 
बिदूषक-( देखकर ) भद्रे ! मुझे किस लिए ढूँद रही दो ! 
दासी-हमारी रानी कइती दकया दामादने स्नान किया ? 
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प्रयमोञ्ङ्कः ॥ ७३ 


विदृषकः--किणिमित्तं भोदि पुच्छदि । [ किंनिमित्तं भवती पृच्छति ¦ ] 

चेटी--किमण्णं । सुमणोवण्णअं आणेमि त्ति। [ किमन्यत्‌ सुमनोवर्णक- 
मानयामीति । ] र 

विदृषक:--ह्हादो तत्तभवं । सव्वं आणेडु भोदी वज्जिअ भोअणं । [ स्तात- 
स्तत्रभवानु । सर्वमानयतु भवती वर्जयित्वा भोजनम्‌ । ] 

चेटी---किणिमित्तं बारेसि भोअणं ? [ किनिमित्तं वारयस्ति भोजनम्‌ ?] 

बिदूषकः-_अधण्णस्स मम कोइलाणं अक्‍्खिपरिवट्टो विअ कुक्लिपरिवट्टो 
संबुत्तो। [ संबुत्तों। [ अपत्यस्य मर कोकिला कि य मम कोकिलानामक्षिपरिवतं इव कुक्षिपरिवतंः संवृत्तः । ] _ 


विदूषक इति । भवती =माननीया पृच्छति, झट्टिनीति भावः । 
चेटीति । अन्यत्‌ = अपरं, सुमनोवर्णकं =पुष्पचन्दनादि-विकेपनम्‌ । आन- 
यामि=आनयनं करोमि, इति==कारणात्‌ । 
विदूषक इतिं । तत्रभवान्‌ = माननीयः, राजेति भावः। स्नातः=स्तानं _ 
कृतवान्‌ । भोजनं =भोज्यपदार्थं, वर्जयित्वा = त्यक्त्वा, भवती =श्रीमती, सव= 
सकळ, पदार्थमिति शेषः । र 
चेटीति । वारयसि = निवारयसि । कक 
विदूषक इति । अधन्यस्य-भाग्य रहितस्य, >पिकानामु, अक्षिपरि- 
वर्ते इव स्स्नेत्रपरिवर्तेनम्‌ इव, कुल्षिपरिवतं: =उदरपरिवतंनम्‌, उदररोग इति 
भाव: संतरा य ना । संवुत्त:--संजात: । ० 
मनोवर्णेक ७ 000 समाहारद्वन्द् “स्त्रियः 
चेटी-सुमनोवरणंकं=सुमनश्च वर्णक च ( समाहाखन्द्र ), a 
सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम्‌ । इति “गाता पली व स्याद्वि- 
` , लेपनम्‌ ।” इति चाऽमरः। की 
बिदूषकः--अक्षिप रिवतंः=अक्णोः परिवर्तः (ब० त०) । झा :, 
भावमें घन्‌ । कुक्षिपरिवतंः=कुसैः परिवतंः ( ष० त० ) । मिचण्डकुक्षी जठ- - 
रोदरंवुद्मुइत्मर। ` 7 तुन्दम्‌'' इत्यमरः। ` ड 


क्रिस छिप तुम्हारी रानी पूछ रही हैं ! 
र क्या १ गणको माला और चन्दन आदि लेपन पदार्थ लाउँ इसलिए । 


विदूषक--महाराजने स्नान किया । आप ओज्य पदार्थको छोड़कर सब ळे आइए । 


— ३ोज्य-पदार्थं छानेको मना करते हैं। 
Moen परिवर्तनके समान भाग्यहीन मेरा भी पेटमें परि 


. ` (मरोइ) हो गया है । 
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ऽ | स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


चेटी-ईदिसो एव्व होदि । [ ईदृश एव भव ] 

विटूषकः--गच्छदु भोदी । जाव अहं बि तत्तहोदो सआसं गच्छामि ९ 
[ गच्छतु भवती । यावदहमपि तत्रभवतः सकाषां गच्छामि । ] 

( निष्क्रान्तौ । ) 
प्रवेशकः । 

( बतः प्रविशति सपरिवारा पद्मावती आवन्तिकावेषधारिणी वासवदत्ता च । ) 

चेटी--फिण्णिमितं भट्रिदारिआ पमदवणं आअदा ? [किंनिमित्तं भतृंदारिका 
प्रमदवनमागता ? ] 


चेटीति । ईदृश एव--एताहश एव, कुक्षिपरिवतंयुक्त एवेति भावः । 
चिइूषक इति। तत्र भवतः--माननीयस्य राञ्ज इति भावः। सकाशं=समीपम्‌ । 


° प्रवेशकः। 
चेटीति । किंनिमित्तं = किमर्थम्‌ । 


चेटी-ईदृशः=अनेन सदृशः, इदम्‌-उपपदपूर्वंक “दृश” धातुसे ''त्यदा दिषु 
हशोऽनालोचने कः्च'' इस सून्रसे कन्‌ प्रत्यय होकर 'इदम्‌' शब्दके स्थानमै “इदं- 
किमोरीशूकी'' इस सूत्रसे ईश आदेश । चेटी आप ऐसे ही (उदररोगी) हों ऐसा 
परिहास करती है । 
विदूबक:-सकाशं = “सदेशाऽभ्याससविधसमर्यादसवेशवत्‌ ।” 
प्रवेशकः=इसका लक्षण इहले ही कर चुके हैं। यहाँपर चेटी और विदूषकसे 
अनुदात्त भाषितके रूपमें उदयनका व्यतीत विवाहका फूल और चन्दन आदि 
विलेपन लानेका निदर्शन किया गया है । \ 
तत इति । आवन्तिकावेषधा्दि्णी=आवन्तिकाया वेषः ( ष० त० ), तं 
धारयतीति तच्छीला, आवन्तिकावेष+-धृ¬-णिच्‌ + णिनि+-डीप्‌ । 
७ चेटी--किनिमित्त = कि निमित्तं यस्मिन्‌ ( कमेणि तद्यथा तथा ) (बहु) 
दासी--आप पेसे ही होते रहें। 
विदूषक--आप जाइए । अब मैं भी राजा साइबके पास जाता हूँ । 
(दोनों नकत हैं। ) 


( तब परिवारके साथ पद्मावती और आवन्तिकाका वेप छेने वाली 


[ वासवदत्ता भी प्रवेश करती हैं । 
दासी-राजकुमारी किस लिए अन्तःपुरके बागीचेमें पधारी हैं ? 
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चतुर्थो ऽद्धूः १ ७५ 


पद्मावती-हला ! ताणि दाव सेहालिआगुह्यआणि पेक्खामि कुसुमिदाणि वा 
ण वेत्ति [ हला ! ते तावत्‌ शेफालिक्रागुल्मकाः पश्यामि कुसुमिता वा न वेति । | 

चेटी--भट्टिदारिए ! ताणि कुसुसिदाणि णाम, पवाछन्तरिदेहि विअ मौतिआ- 
लम्चएहि आइदाणि कुसुर्मोह्‌ [ भतृंदारिके ! ते कुसुमिता नाम, प्रवालान्तरितै- 
रिव मौक्तिकलम्बकैराचिताः कुसुमैः । ] द 

पद्मावती --हला ! जदि एव्वं, कि दाणि विलस्बेसि ? [ हला ! यदेवं, 
किमिदानी विलम्बसे ? ] 

चेटी--तेण हि इर्मास्स सिलावट्टए मुहुत्तभं उपविसदु भट्टिदारिआ । जावः 


पद्मावतीति। शेफालिकागुल्मकोः=निगुंण्डीस्तम्बाः, कुसुमिताःसंजातपुष्पाः। 

चेटीति । ते-शैफालिकागुल्मकाः । प्रवाळाऽन्तंरितैः=विद्रुमव्यवहितैः, अथवा 
पल्लवव्यवहितैः, मौक्तिकलम्बकैः इव=मुक्ताकण्ठभूषणविशेषैः इव, कुसुमै: 
पुष्पैः । आचिताः = व्यासाः, सन्तीति शेष; । 

पद्मावतीति । एवं यदिःइत्थं चेत्‌, श्ेफालिकाः कुसुमिता यदि इति भावः 8 
विलम्बसे -- विलम्बं करोषि, कुसुमाऽ्वचाय इति शेषः । 

चेटीति । तेन = कारणेन । . शिलापट्टके = पापाणफलके । मुहु्तेक = 
'क्यवित्वाणमु ६ नाक त क त स द मी 
यह 'आगता' इसका क्रिया विशेषण है। 

पद्मावती--हुला = है सखि !, “हण्डे हक्षे हलाऽह्वाने नीचां चेटीं सखीं 
प्रति ।” इत्यमरः । यहाँपर चेटीको सम्त्रोधन करनेमें “हक्षे” इस पदका प्रयोग 
अपेक्षित था, परन्तु इस चेटीकी और चेटियोंसे कुछ विशिष्टता होनेसे “हला” 
पदसे सखियोंके समान सम्बोधन कियाऽगया है । शेफालिकागरुल्मकाः=गुल्मा एव 
गुल्मकाः, स्वा$र्थमें कप्रत्यय । रोफारिकाया गुल्मकाः (घ० त०) । “शेफालिका 
(तु सुवहा निर्गुण्डी नीरिका च सा। ” इत्यमरः । कुसुमिताः-्कुसुमानि संजातानि 
एषां ते, 'कुसुम' शब्दसे “तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌” इससे इतच्प्रत्यय । 

1. लेट तत्व डि कै; = मौक्तिकातां रूम्बकानि, तैः ( ष० त० )। 
— गारके गुच्छे खिले हैं या नहीं यह देख रदी हूँ? 
क की राचे मगल सूयी गयी मोतियॉकी 


माछाओंके समान फूलांस भरे पूरं ६ | 
पदझावती-सखि ! ऐसा दो तो अभी क्यों बिलम्ब कर रदी हो! ' 


दासी--तब राजकुमारी इस पत्थरकी चट्टानपर कुछ समय तक बेठिण । जब तक. 
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५७६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


अहं वि कुसुमावचअं करोमि । [ तेन हि अस्मिन्‌ शिलापट्टके मुहृतँकमुपविशतु 
भवती । यावदहमपि कुसुमावचयं करोमि । ] 

पद्मावती--अय्ये कि एत्थ उर्वावसामो ? [ आर्ये ! किमत्रोपविशावः ? ] 

वासवदत्ता--एंब्वं होढु । [ एवं भवतु । ] 

( उभे उपविशतः । ) 

चेटी--(तथा कृत्वा) पेबखदु पेवखदु भट्टि दारिआ अद्वमणसिलावट एहि विअ 
सेहालिआकुसुमेहि पुरिअं मे अजा ! [पश्यतु भतुंदारिका अर्धमन:शिलापट्टकैरिव 
शेफाकिकाकुसुमैः पुरितं मेऽञ्जखिम्‌ । ] 

पद्मावती--( इष्ट्वा ) अहो । विइत्तदा कुसुभाणं । पेवखदु पेवखदु अस्या । 
{ अहो ! विचित्रता कुसुमानाम्‌ । पश्यतु पद्यत्वार्या । ] 


बासवदत्तेति । एवं भवतु = इत्यमस्तु, आवाभ्यामुपविण्यतामिति भावः । 

चेटीति । अधेमन:शिलापट्टू कै: इव = अधंमनोगुप्ताखण्डे: इव, शेफालिका- 
कुसुमैः = निगुण्डीपुष्पैः, पूरितं-पूर्ण, मे := मम, मञ्जलि = संयुतकरपुटं, पश्यतु 
पइयतु = विलोकयतु विलोकयतु, संभ्रमे द्विरुक्तिः । 

पद्मावतोति । विचित्रता = अनेकवणेता, शुक्लरक्तवर्णसौन्दयंसम्पन्नता । 


कुसुमाऽवचयं = कुसुमानाम्‌ अवचयस्तमु ( ष० त० ) । यहाँपर आदेय (फूल)- 
की प्रत्यासत्ति होनेसे “हस्तादाने चेरस्तेये'' इस सूत्रसे घम्‌ प्रत्यय होकर 'कुसुमा- 
बचाय' ऐसा प्रयोग इष्ट था, परन्तु संग्रह अर्थके अनुरोधसे ''एरच्‌” इस सूत्रसे 
अच्‌ प्रत्यय होकर “अवचय'' ऐसा किया. गया है । अद्धंमन:शिलापट्टकै:-मन:- 
शिलानां पट्टकाः ( ष० त° ) । “मनःशिला मनोगुप्ता मनोह्वा नागजिह्मिका ।” 
इत्यमरः । अद्ध मनःशिलापट्ुकाः, तैः ( स० त० ) । 


मैं भी फूलोंको इकट्ठा करती हूँ । 
पझावती--आयें ! क्या हम दोनों यहाँपर बेटे ! 
चासवदत्ता-ऐसा ही दो । 
( दोनों बैठती हैं। ) 
दासी--( फूलोंको इकट्टा कर ) आधे भागमें मेनसिळके उकड़ेके समान हर[$गारके 
` -कूलोते भर गई मेरी अक्षलिको राजकुमारी देखे देखें । 
पझावती--( देखकर ) अद्दो ! फूलोंकी विचित्रता दै । आयां देखिए देखिए । 
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» चतुर्योऽङ्कः र ७७. 


वासवदत्ता--अहो ! दस्सणोअदा कुसुमाण [अहो ! दशंनीयता कुसुमानाम्‌ ।] 
चेटी --भट्रिदारिए! कि भूयो अवइणुस्सं ? [भतृंदारिके! कि भूयोध्वचेष्या मि?] 
पद्मावती--हला ! मा मा भूयो अवइणिअ। [हला ! मा मा भूयो$वचित्य । | 
वासवदत्ता --हला | किणिमित्तं वारेसि ? [हला ! किनिमित्तं वारयसि ?]. 
पद्मावती--अय्यउत्तो इह आअच्छिअ इमं कुसुमसमिद्धि पेव्विञ सम्माणिदा 
भवेअं । [ आर्यपुत्र इहागत्येमां कुसुमसमृद्धि दष्ट्वा सम्मानिता भवेयम्‌ । ] 
वासवदत्ता--हला ! पिओ दे.भत्ता ? [ हला ! प्रियस्ते भर्ता ? ] 
पद्मावती--अय्ये ! ण जाणामि, अग्यउत्तेण« विरहिदा उक्कण्ठिदा होमि । 
[ आये ! न जानामि, आयेपुत्रेण विरहितोत्कण्ठिता, भवामि । ] 


चेटोति । भूयः = पुनः, अवचेष्यामि =भवचायं कुर्यां किम्‌ । 

पद्मावतीति । अवचित्य=अवचायं कृत्वा, मा मा=परिश्रमं मा कार्षी- 
रिति भावः । 

वासवदत्तेति । वारयसि=निवारणं. करोषि । 

पद्मावतीति । आयेपृत्रःऱआयंपुत्रेण इति युक्तम्‌, उदयनेनेति भावः । कुसुम 
समृदधि=पुष्पप्रचुरतां, सम्मानिता=समादृता । न जानामि=नो वेस, आर्यपुत्रो 
मे प्रिय इति न जानामीति भावः। बिरहिता=त्नियुक्ता, उत्कण्ठिता=उत्सुका । 


2 


i न लाल इक 
पद्मवती--अवचित्य अव --चि-क्‍्त्वा ( ल्यप्‌), मा. मा='माङ्‌ 
पदका योग होनेसे “प्रयासं कार्षी: ऐसा अध्याहार करना चाहिए ॥ आयेपुत्र:- 
“सम्मानिता” ऐसा पद होनेसे कर्ताके आयेपुत्रके अनुक्त होने “आयंपुत्रेण' ऐसा 


होना चाहिए. ७ सा ल चाहिए । 


वासवदत्ता--अद्दो ! फूर्लाकी दर्शनीयता दै । 

दासी--राजकुमारी ! क्या फूलोंको और इकट्ठा करू ! 

पद्चावदी--सखि ! और फू्ठांको मत इकट्ठा करो, मत इकट्ठा करो । 

„सलि ! क्यों रोक रही दो! 

रा आकर इन फूर्लोकी समृद्धिको देखकर आर्यपुत्र से सम्मानित होना 

चाहती हूँ । र 
सखि ! आपको पति ( उदयन ) प्रिय हैँ? 

सव आय 1 य मैं नहीं जानती हूँ, परन्तु आर्यपुत्रके बिना उत्कण्ठित हो; 
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५३८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ , 


वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) दुकखर खु अहं करेमि। इअं वि णाम एवं 
-नञन्तेदि ! [ दुष्कर खल्वहं करोमि । इयमपि नामैव मन्त्रयते । ] 
चेटी--अभिजादं खु भट्टिदारिआए मन्तिदं पिओ मे भत्तेति। [अभिजातं 
स्खळु भर्तृदारिकया मन्त्रितं-प्रियो मे भतेति । ] . 
' पद्मावती -एक्को खु मे सन्देहो । [ एकः खलु मे सन्देहः । ] 
वासवदत्ता-कि कि? [ कि किम्‌ ? ] 
पद्मावती--जह मम अय्यउत्तो, तह एव्व अय्याए वासवदत्ताए ? [ यथा 
मममार्येपुत्रस्तथैवार्याया वासवदत्ताया इति । | 
` वासवदत्ता--अदो वि अहिअं ! [ अतोऽप्यधिकम्‌ । ] 
पद्मावती--कहं तुवं ज्सणासि ? [ कथं त्वं जानासि ? ] 
वासवदत्ता--(आत्मगतम्‌) हं, अस्यउत्तपवखवादेण अदिक्कन्दो सभुदाआरो। 
वासवदरोति । दुष्करे-दुविधेयं, कर्मेति शेषः । करोमि=विदधामि । इयम्‌= 
ऽएषा अपि, नवपरिणीता पद्यावप्यपीति भावः । मन्त्रयते = परिभाषते । पै 
चेटीति । अभिजातं =कुलीनताऽनुरूपम्‌ । न 
-पद्मावतोति । सन्देहःच्-संशय: । 
वासवदत्तेति । अत; अपि=अस्याः त्वत्‌ अपि इति भाव: । अधिकं = 
शविशेषं यथा तथा प्रिय इति भाव: । 
पद्मावतीति । कथं = केन प्रकारेण, वासवदत्ताया मदपेक्षयाऽपि प्रिय आर्य- 
पुन्न इति भावः । 
वासवदत्तेति । हं = शङ्काद्योतकमध्ययम्‌ । आरपुत्रपक्षपातेन=पत्यासक्त्या, 
चासवदत्ता- दुष्करं=दुःसेन कतुं शयम्‌, “दुष्‌” उपसमंपूर्वक “कु 
घातुसे “ईषद्दुःसुषु कच्छाञ्कच्छाञ्थेपु खल्‌'” इस सूत्रसे खल्‌ प्रत्यय । 


oi —्ooon डड आडके डी 


वासवद'्ता-( मन ही मन ) मैं दुष्कर कम कर रही हू. । यहद ( नई दुरूद्दिन ) 
भी ऐसा कहती दै के 

दासी--राजकुमारीने कुलीनताके अनुरूप कहा है कि पति मुझे प्रिय दै । 

पदावती-सुझे एक शङ्का है 

:चासचदतत्ता--क्या १ क्या! 

-पद्मावती--जेसे मुझे आर्यपुत्र ( प्रिय ) हैं बेसे ही आर्या बासबदत्ताको भी हैं। 

चासवदश्ता--इससे भी अधिक । 

-पद्मावती--आप कैसे जानती दै ! 


८७८७. 1110 न, hi नही सून १, यूपूतरके, पक्षपातसे .सद्रा रका हिय 


हँ 


चतुर्थोऽङ्कः ७९ 


एव दाव भणिस्सं ( प्रकाशम्‌ ) जइ अप्पो सिणेहो, सा सजणं ण परित्तजदि। 
{हम्‌, आ्यपुत्रपक्षपातेनातिङ्गान्तः समुदाचारः । एवं तावद्‌ भणिष्यामि । यद्यल्पः 
स्नेहः, सा स्वजन न परित्यजति । ] 
पद्मावती--होदव्वं [ भवितव्यम्‌ । ] i 
चेटी- भट्टिदारिए ! साहु भत्तारं भणाहि- अहँ पि वीणं सिक्खिस्सामि त्ति। 
[ भतृंदारिके ! साधु भर्तारं भण अहमपि वीणां शिक्षिष्य इति । ] 
पद्यावती--उत्तो मए अय्यउत्तो । [ उक्तो ममार्यपुत्रः । ] 
वासवदत्ता--तदो कि भणिदं ? [ ततः कि भणितम्‌ ? ] 
पद्मावती--अभणिअ किच्चि दिग्धं णिस्ससिअ तुह्णीओ संवृत्ता। [ अभणित्वा 
किञ्चिद्‌ दीर्घं निःश्वस्य तूष्णीकः संवृत्तः।]. , क प स्य ८ 


उल । ii E 
समुदाचारः=आत्मगोपनरूप आचारः, अतिक्रान्तः =उल्लङ्खितः । स्वजनपु > 
आत्मीयलोकं, मातापित्रादिकमिति भावः । े । 

- पद्मावतीति । भवितव्यं == भाव्यं, त्वढुक्त्येति शेष: । त्वदुक्ति:--संभवतीति 
की रोति । साधु = समीचीनं यथा तथा । वीणां =वल्लकीं वीणावादनमिति 
आव: । शिक्षिष्ये== ग्रहीष्यामि, भवत इति शेषः । 

_ पद्मावतीति । उक्तः = कथितः, प्राथित इत्ति भावः । झी 

चासवदत्तेति । तदा =तस्मिन्समये, उत्तररूप इति भाव: । भणितं = 
कथितं, तेनेति शेषः । स 
पद्मावतीति । तूष्णीकः --तुष्णीशम्ल; । 


चेटी--वीणामः-यहाँपर लक्षं णासे डा ऐसा अर्थ करना चाहिए. ' ऐसा अर्थ करना.चाहिए। 
्षष्ये = “शिक्ष विद्योपादाने धातुसे खट्‌ +थास्‌। + 
i पद्मावती--दीर्घम्‌ = यह निःश्वसन क्रियाका विशेषण है। निःश्वस्य = 


PEERS SRA रि ररर गरन WE ETT 
किया । अच्छा ऐसा कहती हूँ । ( प्रकट में ) उनका पतिपर प्रेम थोड़ा होता तो आत्मोय- 
जर्नोको नहीं र । हु 

--हो सकता है | ४ 
दासी-राजकुमारि 1 पतिसे अच्छी तरद्दते कहिए कि मैं भी बीन सोखूँगी । 
पझावती-मैने आगं पुत्रको कहा था , 

तब उन्होंने क्या कहा ; 
सु भी न कहकर रम्बे श्वासोको लेकर आयंपुत्र चुप हो गये । 
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८० स्वप्नवासवदत्तस्‌ 


वासवदत्ता--तदो तुवं कि विअ तबकेसि ? [ ततस्त्वं किमिव तकंयसि ? || 
पद्ावती--तवकेमि अय्याए बासबदत्ताए गुणाणि सुमरिअ दबिखणदाए मम 
अग्गदो ण रोदिदि त्ति। [तकंयाम्यार्याया वासवदत्ताया गुणानु स्मृरवा दक्षिणताया 
ममाग्रतो न रोदितीति । ] 
चासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) धप्णा खु ह्या, जदि एव्वं सच्चं सचे । [धन्या . 
खल्वस्मि, यद्येवं सत्यं भवेत्‌ । ] [ 
( ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च । ) 


बासवदत्तेति । तकंयति £ ऊहसे । ; 

पद्मावतीति। गुणान्‌ = सौन्दर्याऽनुरागादीनिति भावः । दक्षिणतायाः = 
` सर्वचित्ताऽनुवत्ितायाः । 

वासवदत्तेति । धन्या ८ भाग्यवती । 


निस्‌ञ-श्वस्‌त-त्वा ( ल्यप्‌ ) । 
चासवदत्ता--तकंयसि='तकं भाषायाम्‌'' इस चुरादि धातुसे लट्‌ञ-सिप्‌ । 
मैत्रेयके अनुसार यहाँपर “ऊह अर्थमें इसका प्रयोग किया गया है । 
पद्मावतो--दक्षिणतायाः = दक्षिणस्य भावो दक्षिणता, तस्याः दक्षिण-- 
तल $-टापू । “विभाषागुणोऽस्ियाम्‌ ' इस सूत्रसे हेतुमें पञ्चमी । सामान्यतः 
नायकके चार भेद होते हैँ- दक्षिण, धृष्ट, अनुकूल ओर शठ । दक्षिण नायकका 
साहित्यदर्पणमें ऐसा लक्षण किया गया हू-- 
“एषु त्वनेकमहिलासमरागो दक्षिणः कथितः'' । ३-३५ 
अर्थात्‌ अनेक ज्ियोंमें तुल्य अनुरागवाछे नायकको “दक्षिण” कहते हैं । 
बासवदत्ताके गुणोकी याद करनेसे आँखोंमें आँसू भर जानेपर भी नवविवाहिता 
पत्नी पद्मावतीके हृदयमें खेद न हो ऐसा विचार कर राजा लम्बी श्वास लेकर 
“ चुप रहे यह इसका भावार्थ है । : 
UR SS Ss Nt कम 3203 Fe NE 


चासवदत्ता--भब आप क्या सोचती हैं ? 
पझावत्री-आर्या वासवदत्ताके गुणोंकी याद कर उदारताके कारण मेरे सामने नही 
रोते हैं मैं ऐसा सोचती हूँ । 
वासवद्ता-( सन ही मन ) यह सच है तो में धन्य हूँ । 
(रब राजा और विदूषक प्रवेश करते हे ) 
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है 


, चतुर्थेश्डू: ८१ 


विदूषक:--ही ! ही ! पचचिअपडिअबन्युजीवकुसुमविरलवादरमणिज्ज पमद” 
वणं । इदोदावभवं। [ ही ही ! प्रचितपतितवन्धुजीवकुसुमविरल्पातरमणीयं 
प्रमदवनम्‌ । इतस्तावद्‌ भवान्‌ । ] 
राजा--वयस्य ! वसन्तक ! अयमहमागच्छामि । 
कामेनोज्जयिनो गते सयि तदा कामप्यवस्थां गते 
दृष्टवा स्बैरसवन्तिराजतनयाँ पञ्चेषवः पातिताः । 
तैरद्यापि सझाल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धा वयं 
पञ्चेषुमंदनो यदा कथमयं षष्ठः शरः पातितः ॥ १ ॥: 


विदुषक इति । प्रचितपतितवन्ध्रुजीवकुसुमविरछ्पातरमणीयमु=अवचित- 
ख्रस्तबन्धूकपुंण्पतनुपतनसुन्दरम्‌, प्रमदवनम्‌ःअन्तःपुरोचितोपवनम्‌ । इतः=अस्माः 
त्स्थानात्‌, आगच्छत्विति शेषः । 

राजेति । वयस्य = मित्र ! 

अस्वयः--तदा उज्जयिनीं गते अवन्तिराजतनयां स्वैरं दृष्ट्वा काम्‌ अपि ° 
अवस्थां गते मयि कामेन पश्च इषवः पातिताः। अद्य अपि तैः हृदयं सशल्यम्‌ एव 
भूयश्च वयं विद्धाः । मदनः पञ्चेषुः यदि, अयं षष्ठः शरः कथं पातितः ? ॥ १॥ 

कामेनेति । तदा=तस्मिन्‌ समये, उज्जयिनीं = विशालाऽभिधां, पुरीः 
गते = प्रासे, अवन्तिराजतनयां=प्रद्योतभूपालपुत्रीं, वासवदत्तामिति भावः, स्वैरमूः 


विदूषकः-प्रचिततपतितवन्धुजीवकुसुमविरलपातरमणीयं = बन्धुजीवानि चः 
तानि कुसुमानि, ( क० धा० ), “बन्धूकं बन्धुज्ञीवकम्‌'' इत्यमरः । प्रचितानिः 
च तानि पतितानि ( करम० ) । प्रचितपतितानि च तानि वन्ध्ुजीवकुसुमानि 

( कमं० ), तेषां विरलपातः ( प° त० ), तेन रमणीयम्‌ ( तृ० त्र० ) । 
` कामेनेति । अवन्तिराजतनयाम्‌=अवन्तीनां राजा अवन्तिराजः ( ष० त; 


७ 
समासाऽन्त टच्‌ ) तस्य तनया, ताम्‌ ( ष० त° ) । स्वैरमु यह दर्शन- 
विदूपक-वाद बःह ! व्याप्त और गिरे हुए दुपहरियाके फूर्लोसे सुन्दर यह अन्तःपुरका 


बगीचा है । आप यहाँसे पथारें। 

राजा--मित्र ! वसन्तक ! यह मैं आ रहा हूँ । 

उस समय उच्जयिनीमें जानेपर और अवन्तिराजकुमारी वासवदत्ताको इच्छाके अनुसार 
देखकर मेरी अनिवंचनीय अवस्थामै पड्नेपर कामदेवने अपने पाँचौं बाणोंसे मेरे ऊपर 
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८२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ _ 


विदूषक:- कहि णु खु दादा तत्तहोदी पदुमावदौ, लदामण्डवं गदा भवे, 
उदाहो असणकुसुमसच्चिदं चरघचम्मावगुण्ठिदं विअं पव्वदतिळअं णाम सिलापटडअं 
PSS पा? 


म्=इच्छाऽनुसारं, दृष्ट्वा = अवलोकय, काम्‌ अपि=अनिर्वंचनीयाम्‌, अवस्थां = 

"दक्षा, गते = प्रापे, मयि=्=उदयने विषये, कामेन=मदनेन, पतचच=पचच- 

संख्यकाः, अरविन्दादयः पः्चाऽपीति भावः, इषवः=वाणाः, शराः, युगपदिति 
शेषः । पातिताःनभ्रेरिताः, एतेन राज्ञ उदयनस्य वासवदत्तां प्रति प्रणयाऽतिशायः ७ 
प्रतिपादितः । अद्य अपि--अस्मिन्समये अपिः वहुकालाऽनन्तरमपीति भाव: । तैः 
_कामवाणैः, हृदयं =चित्तं, मदीयमिति शेष: । सशल्यमु एव कीलकयुक्तमु एव । 
भुयश्च==पुनरपि, अस्मिन्समये$पि, पद्मावतीसम्बन्धाऽनन्तरमपीति भावः । वय 
वृवद्धा: [अहं ताडित इत्यर्थः । एवं च, मदनः=कामः, पञ्चेषुः यदिम्ञ-्चबाणः 
इचैत्‌, अयम्‌=एषः, साम्प्रतं पीडां जनयन्निति शेषः, पष्ठः=पद्संख्यापूरकः, 
पञ््चसंख्याऽतिरिक्त इति भावः। कथंस्केन प्रकारेण, पातितः-ग्रेरितः । मदनस्य 

` 'पश्ववाणत्वं नाऽन्वर्थकमिति तात्पर्यम्‌ १॥ 


विदूषक इति। तत्रभवती = माननीया, लूतामण्डपं =वल्ली गृहम्‌ । उताहो= 
-अथवा । असनकुसुमसञ्चितं =सजंपुष्पांचितं, व्याघ्रचर्मा$वगुण्ठितं-शादूलकृत्या- 


क्रियाका विशेषण है । पातिताः=पत्‌, णिच्‌ + क्तः । सशल्यं --शल्यैः सहितम्‌ 
_ ( तुल्ययोगबहु० ) “वा पुंसि शल्यं शंकुर्ना” इत्यमरः । वयमुन्यहाँपर ' “अस्मदो 
दयोश्च'” इस सूत्रसे अस्मद्‌ शब्दके एकवचनके स्थानमें वहुवचनका प्रयोग विकल्पसे 
हुआ है । पश्चेषु:--पत्च इषवो यस्य सः ( बहु० ) । षष्ठः=षण्णां पूरणः, षष्‌ ,, 
शब्दसे पूरण अर्थमें “तस्य पु रणे डट्‌" इस सूत्रसे डट्‌ प्रत्यय होकर । “षट्‌ कतिः 
कतिपयचतुरां थुक्‌” इससे थुक्‌ आगम । शादूलविक्रीडित छन्द है ॥ १ ॥ 
:--लतामण्डपं = लतानां मण्डपः, तम्‌ ( ष० त० ) । उताहो= ” 
“आहो उताहो किमुत” इत्यमरः । असनकुसुमसच्चितम्‌--असनानां कुसुमानि 
I ए # 
प्रहार किया। आज भी उन (बाणों ) से मेरा चित्त विद्ध ही है। फिर भी ( पद्मावतीसे 
विवाह होनेपर ) मैं विद्ध दो गया हँ. । कामदेव पाँच बाणोसे ही युक्त दै तो यदद छठा बाण 
उसने केसे गिराया १! ॥ २॥ 


विदूषक-माननीया पद्मावती कहाँ गई १ लतामण्डपर्मे गई होंगी अथवा सर्जे वृक्षके 
फू लॉसे व्याप्त बाधके चमड़ेसे मढे हुएके समान पर्वत तिलक नामके पत्थरके चट्टानपर गई 
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PRE मे 


० चतुर्थोऽङ्कः ८३ 


गदा भवे, आढु अधिअकडुअगन्धसत्तच्छदवणं पविट्टा भवे, अहव आलिहिद्सिअ- 
पक्‍खिसड्कुलं दारुपव्वदअं गदा भवे ! ( ऊध्वंमवलोक्य ) ही !, ही | सरअकाल- 
णिम्मले अन्तरिक्खे पसारिअदलदेवबाहुदंसणीअं सारसपन्ति जाव समाहिदं गच्छत 
पेक्खढु दाब भवं । [ कुत्र नु खळु गता तत्र भवती पद्मावती, लतामण्डपं गता 
भवेत्‌, उताहो असनकुसुमसच्चितं व्याघ्रचर्माऽवगुण्ठितमिव पर्वततिलकं नाम 
शिलापट्टकं गता भवेत्‌, अथवा अधिककटुकगन्धसपच्छदवनं प्रविष्टा भवेत्‌, 
अथवा आलिखितमृगपक्षिसङ्कुलं दारुपवंतक गता भवेत्‌ । ही ! ही ! शरत्काल- 


च्छादितं, पर्वततिलकं नाम=पर्वंततिलकनामधेयं, शिलापट्टक = पापाणखण्डम्‌, 
अधिककटुकगन्धससच्छदवनं =तीब्रकटुगन्धयुक्तससपर्णविपिनं, प्रविष्टा--कृतप्रवेशा । 
आरिखितमृगपक्षिसङ्कुछं =चित्रितपशुविहगव्यासं, दारुपर्वतं --काष्ट रचितशैल- 
प्रतिक्कति, गताप्य्याता, भवेत्‌ ==स्यात्‌ । इत्थं च विदूषकेण पद्मावतीस्थितिविषये 
विकल्पचतु्यं प्रदर्शितम्‌ । ही ही=प्रमोदद्योतकं पदम्‌ । शरत्कालनिर्मेले-शरहतु- , 


( ष० त० ) ““सर्जेकाऽसनबन्धूकपुष्पप्रियकजीविकाः ।'' इत्प्रमरः। असन- 
कुसुम: सच्चितः, तम्‌ ( तृ० त° ) । व्याघ्रवर्माऽ्वगुण्ठितं व्याघ्रस्य चर्म 
( ष० त० ) । “अजिनं चर्म कृत्तिः स्री त्यमरः | व्याघ्रचमंणा अवगुण्ठितः, 
तम्‌ ( तृ० त० ) । शिल्लापट्टकं--शिलानां पट्टकः, तम्‌ ( ष० त० ) । अधिक- 
कटुकगन्धससच्छदवनम्‌ = अधिकः कटुको गन्धो येषां ते ( वहु० ) । सप्त छदा 
येषां ते सप्तच्छदाः ( बहु० ) । सप्तपर्णो विशालत्वक्‌ शारदो विपमच्छदः ।” 
इत्यमरः । अधिककदुकगन्धाश्च ते ससच्छदाः^ ( कर्मे० ) । तेषां वनं, तत्‌ 
(प० त०) | आलिखितमृगपक्षिसङ्कुङनमृगाश्च पक्षिणश्च मृगपक्षिणः (दन्द्र०) । 
आलिखिताश्र ते मृगपक्षिणः ( क० धा० ), तैः सङ्कुलः, तम्‌ (.तु० त० ) । 
%. दार्पर्वतकं=दारुनिमितः पर्वेतो दारुपर्वंतः (मध्यमपदलोपी स०) । दारुपवेत इव 
` दारुपर्वतकः, तमु “इवे प्रतिकृतो'' इस सूत्रसे कन्‌ प्रत्यय । शरत्कालनिमंले = , 
शरच्चाऽसौ कालः ( कमं० ) । तेन निर्मल, तस्मिनु ( तृ० त० ) । अन्तरिक्षं= 
“।नभोऽन्तरिक्षं गगनमनन्तं सुरवत्मं खम्‌ ।” इत्यमरः । प्रतारितबलदेवबाहु- 


होंगी, अथवा तीत्र गन्धवाले सप्तपणे बृक्षोके वनमें प्रविष्ट जना. अथवा तीज गन्धबाले सप्तपणे वृक्षोके वनमें प्रविष्ट होगी बा चिन्रलिखित पशु और 
पक्षियोसि परिपूर्ण दारुपवेत ( लकड़ीसे बनाये गये कृत्रिम पहाड़ ) पए गई होंगी । ( ऊपर्‌ « 


८देसकर मुहा (सि तुसे निमे ताम हन्द मुजीकी केलाई गई अजाके समान sha 


८४ स्वप्नवासंवदत्तस्‌- 


निमेेऽन्त रिक्षेप्रसारितवळदेवबाहुदशेनीयां सारसपङ्क्ति यावत्‌ समाहितं गच्छन्तीं 
पश्यतु तावद्‌ भव्मनु ! ] 
राजा--बयस्य ! पइयाम्येनाम्‌ ! 
ऋज्वायतां च विरळा च नतोन्नतां च सर्साषिवंदकुटिलां च निवतंनेषु । 
निमुंच्यमानभुजगोटरनिमंस्य सीमामिवाम्वरतळस्य विभज्यमानास्‌ ॥२॥ 


स्वच्छे, अन्तरिक्षे--आकाशे, प्रसारितबरूदेववाहुदशनीयां = विस्तारितबलभद्र- 
भुजरमणीयां, समाहितम्‌ -एकाग्रतापूर्वेक, गच्छन्तीं = यान्तीं, सारसपङ्क्ति= 
सारसपक्षिश्चेणीं, पश्यतु = विलोकयतु । 

राजेति । एनां =सारंसपङ्क्तिम्‌ । 

अन्वयः- -क्राज्वायतां विरलां नतोन्नतां निवर्तनेषु सप्तधिवंशकुटिलां निमुंच्य- 
सानभुजगोदरनिर्मेलस्य अम्वरतलस्य विभज्यमाना सीमाम्‌ इव, एनां सारसपङ्क्ति 


_ पद्यामि ॥ २॥ 


~ 


( कमे० ) । सपषिवंद्कुटिलां=सस च च ते ऋषयः “दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ इस 
किक लिखकर निति स न बत तत ति 


त्रज्वायतामिति। ऋज्वायतां =सरलदीर्घा, विरलां=कवचिद्विच्छिन्नां, न- 


तोन्ननां=वन्धुरां, निम्नोध्वेछपेण स्थितामिति भावः । निवर्तनेषु = उभयभागेपु, ` 


दर्शनीयां==वलदेवस्य वाहू ( प° त° ) । प्रसारितौ च तौ वलदेववाहू ( क° 
घा० ) । “पसादिअ”' ( प्रसादित० ) ऐसे पाठमें प्रसादितः प्रसादं ( स्वच्छतां ) 
प्रापितौ प्रसादितौ, निर्मेल बनाये गये यह तात्पर्य है । प्रसारितबलदेवबाहू इव 
दर्ञेनीया, ताम्‌, “उपमानानि सामान्यवचनैः'' इस सूत्रसे कर्म० । यहाँपर उपः 
मान “'प्रसारितंबलदेवबाहु”' द्विर्वचन है परन्तु उपमेय ''सारसपङ्क्ति' एक वचन 
है, इस कारणसे अलङ्घारशास्रके अनुसार “भग्नप्रक्रम'' दोष होता है । 
क्रज्वायतामिति । ऋज्वायताम्‌=्जुश्चाऽसो गायता, ताम्‌ ( कमं० )? 
विरला=''पेलवं विरल तनु” इत्यमरः । नतोन्नताम्तता चाऽसौ उन्नता; ताम, 


सुन्दर तथा पकाग्रतापूबंक जाती हुई सारस पक्षियोंकी पङ्क्ति ( कतार ) को आप देखें । 
राजा- मित्र ! सारस:पङक्तिको देखता हूँ । 
सीधी और फेडी हुईं विरळ, ऊँची-नीची और दोनों भागोंमें सप्तपिमण्डळकी समान टेढी 
अतः केचुछी छोड्नेवाले सर्पके पेटके समान निमंळ भाकारामण्डळकी विभाग की.गई सीमाकी 
समान ( इस सारसपङ्क्तिको देख रदा हूँ )॥ २॥ 
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चतुर्थो जडू: 9 ८५ 


चेटी- पेक्खढु पेक्खढु भट्टिदारिआ एवं. कोकणदमालापण्डररमणीअं सारस- 
पन्ति जाव समाहिदं गच्छन्ति । अम्भो । भट्टा । [ पश्यतु पश्यतु भतृंदारिका एतां 
कोकनदमालापाण्डररमणीयां सारसपड्.क्ति यावत्‌ समाहितं गच्छन्तीम्‌ । अहो ! 
भर्ता । ] 2 


सप्तषिवंशकुटिलां=सस्तपिवर्गंवक्रां, तथा च निमुँच्यमानभुजग्रोदरनिर्मे छस्थ न 
कःचुकरहितसपंजठरस्वच्छस्य, अम्बरतलस्य--आकाशतलस्य, विभज्यमानां = 
क्रियमाणविभागां, सीमाम्‌ इव =मर्यादारेखाम्‌ इव, एनां =पूर्वाभिहितां, सारस- 
पङ्क्ति = पुष्कराह्वपक्षिश्रेणीं, पश्यासि ॥ २॥ 


चेटीति । कोकनदमाछापाण्डररमणीयांम्zरक्तोत्प॑लख्रक्‌-पाण्डुमनोहरां, समा- 
हितम्‌ = एकाग्रभावपूर्वंकं, गच्छन्तीं = यान्तीम्‌, एतां=सारसपङ्क्तिम्‌ । अम्भोः 
आश्चर्यंद्योतकमव्ययम्‌ । भर्ता=पतिः, महाराज उदयन इति भावः । 


सत्रसे संज्ञामें समास हुआ है । सप्तषि कहनेसे कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, 
गोतम, जमदग्नि और वसिष्ठ इनकी संज्ञा जानी जाती है । किसीके मतमें 
मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु ओर वसिष्ठ ये सात सर्ताध माने " 
गये हैं । सपर्षीणां वंश: ( षं० त० ), स इव कुटिला, ताम्‌,.( उपमानपूर्वपद 
कर्म० ) । निमुँच्यमानभुजगोदरनिर्मेलस्य=निमुँच्यत इति निमुंच्यमानः । निर्‌+- 
मुच्‌+-लद्‌ ( शानच्‌ ) कमंमें । स चाऽसौ भुजगुः ( कमें० ) । तस्य उदरं 
( ष० त० ) तत्‌ इव निर्मलम्‌, तस्य ( उपमान० कर्म ) । अम्बरतलुस्य= 
अम्बरस्य तळं तस्य, ष० त० “अध्रःस्वरूपयोरस्री तलम्‌'' इत्यमरः । विभज्य- 
मानां= विभज्यत इति विभज्यमाना, ताम्‌, वि-भज्‌ञ- लट्‌ ( शानच्‌ ), टापू, 
कर्ममें प्रयोग है । सीमाम्‌=“सीमसीमे रित्रयामुभे” इत्यमरः । इस इलोकमें उपमा 
और उत्रेक्षाकी संसृष्टि है । वसन्ततिलका छन्द है ॥ २ ॥ 


चेटो--कोकनदमालापाण्डररमणीयां =कोकनदानां माला ( ष० त० )। ` 
* «रक्तोत्पलं कोकनदम्‌’ इस कोश वचनके अनुसार यद्यपि “कोकनद'' पदका 
अर्थ रक्त कमल है, परन्तु यहाँपर उसका उपमेय सारसके अनुरोधसे यहाँपर 
लक्षणासे कोकनदका श्वेतकमल अर्थ करना चाहिए । कोकनदमाला इव पाण्डरा 


दासी-राजकुमारी पकाग्तापूर्वंक जाती हुई कमलाको पङ्क्िकी समान सफेद और 
सुन्दर इस सारसों की पडिक्तिको देखें देखें । अरे ! स्वामी | ( आ गये हैं। ) 
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पझ्मावती--हं ! अम्यउत्तो । अय्ये | तब कारणादो अय्यउत्तदंसणं परिह- 
राभि। ता इमं दाव माहबोलदामण्डवं पविसामो । [ हम्‌ ! आरयंपुत्रः । आयं ! 
तव कारणादांपुत्रद्शंनं परिहरामि । तदिमं तावन्माधवीलतामण्डपं प्रविशाम:। | 
न वासवदत्ता- एव्वं होडु । [ एवं भवेत्‌ । ] ; 

( तथा कुर्वेन्ति ) 

विदृषक:--तत्तहोदी पढुमावदी इह आअच्छिअ णिग्गदा भवे । [ तत्रभवती 
पद्मावतीहागत्य नि्गेता भवेत्‌ । ] " 

'राजा--कथं भवान्‌ जानाति । 


विदूषकः--इसाणि अवइदकुसुमाणि सफारिआगुच्छभाणि पेवखदु दाव भवं। 
[ इमानपचितकुसुमान्‌ शेफा लिकागुच्छान्‌ प्रेक्षतां तावद्‌ भवान । ] 
राजा- अहो ! विचित्रता कुसुमस्य वसन्तक ! 


पद्मावतीति । हमु--अनुनयार्थे, तव कारणात्‌==भवदर्थम्‌ । आर्यपुत्र दशं न॑ः 
स्वामिविलोकनं, परिहरामि =प्ररित्यजामि । माधवीलतामण्डपं =वासन्तीवल्ली- 
सण्डपम्‌ । 
ओ-  खासवदत्तति । एवम्‌ = इत्थं, माधवीलतामण्डपप्रवेश इति भावः । 
विदूषक इति । निगंता=निष्क्रान्ता, भवन्तमदृष्टवेति शेषः । अपचितकुसु- 
भान्‌ ८ लूनपुष्पान्‌, शेफारिकागुच्छानु ८ निगुण्डीस्तवकान्‌ । 
राजेति। विचित्रता = नैकवर्णता । 


सानां पङ्क्तिः, ताम्‌ ( ष० त० ) । “पुष्कराह्वस्तु सारस: इत्यमरः । 

बिइूषकः--अपचितकुसुमात्‌=अपचितानि कुसुमानि येभ्यस्ते, तानु (बहु) । 
श्षिफारिकागुच्छकान्‌=षोफारिकानां गुच्छकाः, तान्‌ ( प० त० ), “'स्याद्‌ गुच्छः 
कस्तु स्तबकः'' इत्यमरः । प्रेक्षताम्‌ = प्र-उपसगेपूर्वक “ईक्ष दशेने” धातुसे 
छोट्‌--त ( विधि अर्थेमें ) । 


SRNR NDS He त तत त त 7: 
पह्मावती--ओह ! आर्यपुत्र ! आयें ! आपके कारणसे आर्यपुत्रके दर्शनका परिहार 
करती हूँ । इस कारणसे वासन्तीलताके मण्डपमे प्रवेश करें । 
वासवदत्ता--ऐसा ही हो । ( वैसा करती है । ) 
विदूषक्र महारानी पद्मावती यहाँ आकर निकल गयी होंगी । 
राजा- आप केसे जानते हैं ? 
चिदूषक--फूल निकाले गये इन हरसिंगारके गुच्छोंको आप दे खें । 
राजा-अहो ! वसन्तक ! फूलॉकी विचित्रता दै । 
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चतुर्योञ्ड्ुः ५ ८७ 


वासवदत्ता--( आत्मगतमु ) बसन्तमसङ्कित्तणेण अहं पुण आणामि उज्ज 
इणीए वत्तामि त्ति। [ वसन्तकसङ्कीतंनेनाहंपुनर्जानामि उज्जयिन्यां वर्ते इति । } 

राजा--वसन्तक ! अस्मिन्नेवासीनो शिकातले पद्मावती, प्रतीक्षिष्यावहे । 

बिदूषकः--भो ! तह । ( उपविश्योत्थाय ) हो! ही ! सरअकालतिक्खो 
दुस्सहो आदवो। ता इमं द्राव माहवीमण्डवं पविसामी । [ भोस्तथा । ही ! ही ! 
शरत्कालतीक्ष्णो दुस्सह आतपः । तदिमं तावत्माधवीमण्डपं प्रविशावः । ] 

राजा--बाढम्‌ । गच्छाग्रतः । 

विदूषकः--एबबं होडु । [ एवंभवतु । ] 

( उभौ परिक्रामतः 1९ 


SY 0000 न या 
बासबदत्तेति । वसन्तकसङ्कीतनेन = वसन्तकनामोच्चारणेन । क 
राजेति । अस्मिन्‌ = निकटस्थे, आसीनो = उपविष्टी, आवामिति शेषः ॥ 
विदुषक इति । शरत्कालतीक्ष्ण: := शरदतुतीब्र:, दुःसहः = दु्मषंणः । 
राजेति । बाढं = दृढं, समीचीनमिति भावः । : 
विदूषक इति । एवम्‌ = इत्थम्‌, ममाऽनुगमनमिति भावः । 


चासबदत्ता--वर्ते = “वृतु वतंने'' धातुसे ळट्‌4-इट्‌ । 
राजा--आसीनौ = आस उपवेशने'' धातुरे लट्‌ के स्थानमै शानच्‌ आदेश 
और “ईदासः'' इससे ईत्व । प्रतीक्षिष्यावहे = प्रति-उपसगंपुर्वक “ईक्ष” धातुसे 
छट्‌--वहि । 
` बिदूषकः--शरत्कालतीक्ष्णः = दारच्चाऽसौ कालः ( कर्मे० ) । तेन तीक्ष्ण: 
( तृ० त० ) । दुःसहः = दुःखेन सोढूं शकयः, दुस्‌-उपसर्ेपूर्वेक “षह मणे” 
_ स घातुसे “पदु झन्ठाण्ङच्काम्पेपु जल्‌ स न घातुसे “ईषद्दुःसुषु कृच्छाऽकृच्छाऽर्थपु खल्‌'' इस सूत्रसे खल्‌ प्रत्यय । 


चासवदृत्ता--( सन ही मन ) वसन्तकका नाम लेनेसे मैं फिर उज्जयिनीमें हूँ ऐसा 


लग रहा दे । 
राजा--वसन्तक ! इसी शिलातलमें बेठकर इमलोग पद्मावतीकी प्रतीक्षा कर । 


विदूपक--शरीमान्‌ ! ऐसा दव करे । ( बैठकर और फिर उठकर ) ओइ ओइ ! यष 
जरत्‌ ऋतुसे तीब्र और असह्य है । इसलिए इस वासन्ती मण्डपं प्रवेश करें । 

२!जा--अच्छी बात है । आगे बढ़ो। 

विदूषक-पेसा ही दो ( दोनों घूमते हैं।) 
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८८ र © स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पद्मावती -एवं आउलं कत्तकामो अय्यवसन्तओो । कि दाणि करेह्म ? 
¶ एवमाकुलं कर्तुकाम आर्येवसन्तकः । किमिदानीं कुर्मः ?] 
चेटी--भट्टिदारिए ! एदं महुअरपरिणिलीणं ओलम्बलदं ओधुय भट्टार 
बारइस्सं । [ भतृंदारिके ! एतां मधुकरपरिनिलीनामवलूम्बलतामवश्दूय भर्त्तारं 
द्घारयिष्यामि । ] 
पद्मावती--एवं करेहि । [ एवं कुरु । ] ( चेटी तथा करोति । ) 
विदूषकः-अविहा अविहा ! चिट्दृढु चिट्ठुढु दाव भवं । [ अविह अविह, 
तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्‌ भवान्‌ । ] 
राजा--किमर्थम्‌ ? 
. 'विदृषक:--दासोएपुत्तहि महुअरेहि पीडिदो ह्यि। [ दास्याः पुत्रमधुकर: 
पीडितोऽस्मि । ] ° 
पद्मावतीति । एवम्‌ :- इत्यम्‌, आवन्तिकाया राजदशनपरिहरणादिकमिति 
भावः । आकुलं =विपर्यंस्तं, कतुंकामः = विधातुकामः । 
चेटीति । मधुकरपरिनिलीनां=भ्रमरव्याप्ताम्‌, अव लम्बलतामु = आलम्बन- 
चल्लीम्‌, अवधूय = कम्पयित्वा, भर्तारं = पति, राजानमिति भावः । वारयि- 
ऽयामि = निवारणं, करिष्यामि, माधवीमण्डपप्रवेशादिति शेषः । 
विदूषक इति । अविहा अविहा = विषादसूचकमव्ययम्‌ । दास्याः पुत्रैः = 
CE त मतयर यकी पेट... 
पद्मावती-कतुँकामः = कतुं कामो यस्य सः (वहु०), तुं काममनसोरपि'' 
इससे मकारका लोप । 
चेटी--मधुकरपरिनिलीनां : मध्षुकरैः, परिनिलीना, तामु ( तृ० त° ) । 
अवधूय--अव-उपसगंपूर्वक “धून्‌ कम्पने” धातुसे क्त्वाके स्थानमें ल्यप्‌ आदेश । 
ब्रइषकः-दास्याः पुत्रैः = “षष्ठया आक्रोशे'' इससे अलुक्‌ समास । 


RTS NE ess Dns 7:40 0009 00) 
` पझावती--आयं बसन्तक इस प्रकारसे आकुल करना चाहते हैँ । अव क्या करें ? 
दासी--राजकुमारि ! भौंरोंसे व्याप्त इस सहारा ली गई लताको हिलाकर राजाको 
(जानेसे ) रोकती हूँ । 
` प्मावती-ऐसा ही करो । ( दासी वैसा ही करती हे। ) 


विदूषक--हाय ! हाय ! आप ठइरिए ठहरिए । 
राजा—किंसलिए ? 


विदूषक--दासीपुत्र ( नीच ) भौरोंसे पीडित हो गया हूँ । 
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राजा--मा मा भवानेवस्‌ं ! मघुकरसन्त्रासः परिहार्यः । 
'यहय--- 
मधुमदकला मधुकरा मदनार्ताभिः प्रियाभिरुपगूढाः । 
पादन्यासविषण्णा वयमिव कान्तावियुक्ताः स्युः ॥ ३ ॥ 
__त्समाहिहवातिष्वहें।____ खा 1. 2 
राजेति । एवम्‌ इत्थं, मधुकरनिवारणमिति भाव: । मा माऱ्या कार्षीत्‌, 
मा कार्षीदिति शेषः । मधुकरसंत्रास: < अ्रमरभीतिः । परिहार्यः = त्याज्य: । 
अन्वयः- मधुमदकला मदनार्ताभिः प्रियाभिः उपगुढा मधुकराः पादन्यास- 
विषण्णा बयम्‌ इव कान्तावियुक्ताः स्युः ॥ हे ॥ ७ 


मधुमदकला इति । मधुमदकलाः = पु :, मदना- 
ताभिः =कामाऽऽ्ुराभिः, प्रियाभिः _ वल्लभाभिः, भ्रमरीभिरिति भाव: | उप- 
पादन्यासविंषण्णाः=अस्मच्चरण- 


शुढाः = नालिङ्गिताः, मधुकराः = भ्रमराः, 
निक्षेपखिन्नाः सन्तः, वयम्‌ इव, कान्तावियुक्ताः = प्रियाविरेहिताः, स्युः=भवेयुः, 
अतो मधुकरास्त्रासजननेन न पीडनीया इति भावः ॥ ३ ॥ 

तस्मादिति। तस्मातःका रणात्‌, दिति भावः। इह एव"? 
अस्मिनु शिलातल एव । आशिष्यावहे न उपबेक्या लि एव 1 आसिष्यावहे ८ उपवेक्ष्याव: । 


_जान्ना--परिहार्येः = परिहतुँ योग्यः, परि+ हू + ण्यत्‌ । 

'सघुसदकला इति । मधुमदकलाः = मधुनो «मदः ( प° त० ) । कलः 
(सघुराईस्फुटशब्द:) अस्ति येषां ते कलाः, “कल” शब्दसे “अशं आदिभ्योऽच्‌ 
इस सूत्रसे अच्‌ प्रत्ययः । ' 'छबनौ तु मधुराऽस्फुटे कलः ' इत्यमरः । मधुमदेन 
कलाः (तृ० त°) । मदनार्ताभिःम्मदनेन आर्ता;, ताभिः (तृ० त°) । उपगूढाः= 
उप+ गुह. क्तः। पादन्यासविषण्णाः=पादयोर्यासः ( ष० त° ) । विञ-सद्‌ 
-क्तः=विषण्णाः । पादन्यासेन विषण्णाः ( तृ० त° ) । कान्तावियुक्ताः= 
कान्तया वियुक्ताः ( तृ० त° ) । आर्या छन्द है॥ ३॥ 


_ अआसिष्याबहेन्ट्ञास त खट्बहि क _-+ऊ |] 5 


राजा--आप ऐसा मत करें, मत करे । भौरोको डराना नहीं चाहिए । 


देखिए 
पुध्परसके मदसे मधुर शब्द बाले और कामपीडित प्रियाओं (भौरियों ) से आढिङ्गित 


नीरे पैर एखनेसे खिन्न होकर हमलोगोंके समान प्रियाभॉसे बिछुड़ जायेंगे ॥ ३ ॥ 
इस कारणसे यहीं बेटे । 
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विदूषकः--एब्बं होदु । [ ऐवं भवतु । ] 
( उभावुपविशतः । ) 
चेटी-भट्टिदारिए ! रुदा खु ह्य वयं। [ भतुंदारिके ! रुद्धाः खलु स्मो 
चयम्‌ ! ] 
र पद्मावती--दिद्टिआ उपविट्ठी अय्यउत्तो ! [ दिष्टयोपविष्ट आर्यपुत्रः । ] _ 
वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) दिट्िआ पकिदित्यसरीरो अय्यउत्तो ! 
[ दिष्टया प्रक्ृतिस्थशरीर आर्यपुत्रः । ] 
चेटी--भट्टिदारिए ! सस्सुपादा खु अय्याए दिट्ठी । [ भतृंदारिके ! साश्रु- 
पाता खल्वार्याया दृष्टिः । ] 
वासवदत्ता-एषा महुअराणं खु अविणआदो कासकुसुमरेणुणा पडिदेण 


सोदआ मे दिट्टी। [ एषा खलु मधुकराणामविनयातु काशकुसुमरेणुना पतितेन 
सोदका मे दुष्टरः । ] 


चेटीति । रुद्धाः=प्रतिरुद्धाः, वहिगेमनाऽसमर्था इति भावः । 
„ पद्मावतोति । दिष्टया=भाग्येन । 

बासवदत्तति । प्रकृतिस्थशरीरः=स्वस्थदेहः । 

चेटीति । आर्यायाः=भआवन्तिकायाः, दृष्टिः = नेत्रं साऽश्रुपाता = वाष्प- 
पतनयुक्ता । हे 
वासवदत्तेति। वासवदत्ता रहस्यभेदभीतेरवहित्यां विदधाति--एंषेति। मधु- 


वासवदत्ता--प्रकृतिस्थशरीर:-पकृतो तिष्ठतीति प्रकृतिस्थम्‌, प्रकृति + 
स्था-क । प्रकृतिस्थं शरीरं यस्य सः ( बहु० ) । 
चेटी--साअ्श्रुपाता--अश्रुणः पातः ( ष० त° ), अध्नुपातेन सहिता (तुल्य- 
योग बहु० ) । | 3 
___वासंबदत्ता--काशकुसुमरेणुना=काशस्य कुसुमं ( ष० त० ), “अर्थो मरेणुना=काशस्य कुसुमं ( ष० त० ), “अर्थो 
विदूषक--णेसा ही दो । ( दोनों बैठते हैं । ) 
` दासी-राजङुमारि | इमलोग रोकी गई । 
पद्मावती--भाग्यसे आर्यपुत्र बेठ गये । 
वासवदत्ता -( मन ही मन ) भाग्यसे आयपुन्न स्वस्थ शरीरवाले हैं | 
दासी--राजकुमारि ! आयांकी ऑर्खासे आँय गिर रदद हैं । 


चासवदत्ता--भौंरोंके अविनयसे काश पुष्पका पराग गिरनेसे मेरे आँखो आँसू. 
अर गया है। 


— 
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पद्मावती-खुञ्जइ । [ युज्यते ।`] 
विदूषकः--भो ! सुण्णं खु इदं पमदवणं । पुच्छिदव्वं किच्चिअत्यि ॥ 
पुच्छामि भवन्तं । [ भोः ! शून्यं खल्विदं प्रमदवनमु ] प्रष्टव्यं किञ्चिदस्ति ! 
पृच्छामि भवन्तम्‌ । ] | [ 
राजा--छन्दतः । ह 
: विदृषकः--का भवदो पिआ। तर्दाण तत्तहोदो वासवदत्ता, इर्दाण पढुमा- 
बदी वा। [ का भवतः प्रिया ? तदानीं तत्र भवती वासवदत्ता इदानी 
; 'पद्यावती वा. ]. RS मन वा। ] 


_ : सश्चलनादिति हे 
कराणां ==भ्रमराणाम्‌, अविनयात्‌-- विनया$्भावालू, इतस्ततः स 
भावः । काशकुसुमरेणुना = इक्षुगन्धपुष्परजसा, दृष्टिन्नेत्र, सोदका-अश्रुयुक्ता , 
अस्तीति शेष: । 
पद्मावतीति । युज्यते=संभाव्यते। | 
बिदूषक इति । शून्यं --रिक्तम्‌ । प्रष्टव्य प्र योग्यम्‌ । 


~~~ — 


न्य पुंसि 11 ० रेणुः; तेन 
कादामस्त्रियाम्‌ । इक्षुगन्धा पोटगलः पुंसि ' इत्यमरः । काशकुसुमस्य 
( ष० त० ) । सोदका = उदकेन ( अश्रुजलेन )*सहिता ( तुल्ययोगबहु० ) । 
विद्षकः प्रष्टव्यं ==प्रष्टं योग्यं, प्रच्छ + तव्यत्‌ । £ 
र = छन्दात्‌ इति, “छन्द'' शब्दसे “अपादाने चाऽहीयरुहोः 
सूत्रसे तसि । “अभिप्रायश्छन्द आशय: त्यमरः । 3 छ 
र) विदूषक:--तदानीं = तस्मिनु काले 'तद' शब्दसे “तदो दा च इस सूत्र 
चकार-पाठके सामर्थ्यंसे “दानीम्‌” प्रत्यय । इदानीम्‌ = अस्मिनु काले, “इदम्‌ 


के शब्दसे “दानी च” इस सूत्रसे “दानीय भव्यय ¬ “दानी च” इस सूत्रसे “दानीम्‌ प्रत्यय । 


पद्यावती--सम्भव दै । ४६ 
बक--महाराज ! यह प्रमदवन ( अन्तःपुरका बगीचा ) झून्य दै । कुछ पूछना 


है। A Ca 
= अनुसार १ ह 
Me स महारानी वासवदत्ता और इस समयकी पद्मावती इन दोतेमिं 


आपको Es म ज्यादा प्यारी हैं 
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राजा--किमिदानों भवान्‌ महति बहुमानसड्ूंटे मां न्यस्यति ? 
पद्मावती--हला ! जादिसे सङ्कटे निक्खित्तो अय्यउत्तो। [ हला ! याहे 
सङ्कूटे निक्षित आर्यपुत्रः । ] 
वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) अहं अ मन्दभाआ। [ अहं च मन्दभागा । ] 
विदूषकः--सेरं सेरे भणादु भव। एवका उवरदा, अवरा असण्णिहिदा । 
[ स्वेर स्वैरं भणतु भवान्‌ । एकोपरता, अपरा असन्निहिता । ] 
राजा--वयस्य ! न खलु ब्रूयाम्‌ । भवांस्तु मुखर: । 


राजेति । महति=अधिके, बहुमानसरुटे-अधिकसम्मानविपत्तौ, न्यस्यति= 
स्थापयति। वासवदत्ता-पद्मःवत्यो: कतरा मे प्रियतरेति प्रकाशयितुं न शक्नो- 
सीति भावः । 

पद्मावतीति । निक्षितः=स्थापितः ; एतन्निर्धारयितुं समर्थः स्या- 
रदति भावः । र म 
द बासवदत्तेति मन्दभागा=अल्पभाग्या, अहं च, सङ्घुटे निक्षप्ता इति भावः। 
“पद्मावती प्रियतरे”ति भट्वाक्यश्वणसंभावनया अहमपि सद्भूटे निक्षि सेति शेष: । 

विदूषक इति क टक स्वैरं == स्वच्छन्दताऽनुसारमिति भाव: । एका = 
_ चासवदत्ता, जि दिब गता, अपरा=पद्मावती, असन्निहिता = दुरस्थिता, 

अतएव यथार्थाशयवर्णने भीतिनं कार्येति भाव: । 


राजैति । वयस्य=मित्र?, त ब्रूयां--नों गदेयं, खखु=निश्चयेन। तत्र 


राजा-बहुमानसद्कूटे=बहुमानेन सङ्कटः तस्मिनु (तृ० 

न ५ त०) । न्यस्यति= 

“उपसगपूर्वक “असु क्षेपणे'' धातुसे छूट--तिप । पे 
बासवदत्ता-मन्दभागा = मन्दो भागो ( भाग्यम्‌ ) यस्याः सा ( बहु० ) । 

७ दाजा--वयस्य =वयसा तुल्यो वयस्यः, तत्सम्बुद्ौ, वयस्‌ शब्दसे “'नौवयो- 

म इत्यादि सूत्रसे यत्‌ प्रत्यय । '“वयस्यः स्निग्ध: सवया:?? इत्यमरः न्य ण विक 0 0 


राजा--आप क्‍यों अधिक सम्मान रूप विपत्तिमें 
पझाचती-जेसे सङ्कटमें आयंपुत्र डाले गये हैं न बदन हैं।) 
चासवदत्ता-( मन ही सन ) मैं अभागिनी भी (जेसे सङ्कटमै डाली गई । ) 
विदूषक--आप इच्छाके अनुसार कहिए कहिए । ( क्यों कि) एक ( वासवद 

त्तो मर गई और दूसरी ( पद्मावती ) पासमें नहीं दै । ल्‍ प 
राजा--मित्र ! मैं नहीं कहूँगा । तुम तो बकवादो हो । 
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प्ष 


« चतुर्थोऽङ्कः ९३ 
पद्मावती--एत्तएण भणिदं अय्यउत्तेण । [ एतावता भगणितमायंपुत्रेण । ] 
विदूषकः--भो ! सच्चेग सवामि, कस्स वि ण आचविखस्सं । एसा सन्दट्टा 

से जीहा। [भोः ! सत्येन शपे, कस्मा अपि नाख्यास्ये। एप सन्दष्टा मे जिह्वा !] 


राजा-नोत्सहे सखे ! वक्तुम्‌ । 
पद्मावती--अहो ! इमस्स पुरोभाइदा। एत्ताएण हिअअं ण जाणादि । 


हेतुमुपन्यस्यति--भवां स्त्विति । भवान्‌ =त्वं, मुखरःन्दुमुंखः, मुखरत्वेन भवता 
रहस्ये प्रकाशिते सत्यहं संकटे पतिष््रामीति भावः । ॐ 
पद्मावतीति । एतावता=एततप्रमाणेन, चाक्येनेति शेषः । आयेंपुत्रे णःभर्ता, 
भणितं=प्रतिपादितम्‌ । “वासवदत्ता प्रियतरे" ति स्भृतितमार्यपुत्रेणेति भावः । 
विदूषक इति । भोः=श्रीमन्‌ !, सत्येन ==तथ्येन, शपे--आक्रोशामि, कस्मै 
अपि=जनायं, न आख्यास्ये=न कथयिष्यामि, शपथपूर्वक सूचयामि भवद-- 
भिमतं न कस्मैचित्कथयिष्यामीति भावः । 
राजेति । न उत्सहे-उत्साह न करोमि, तव विश्वासाऽभावादिति भावः । 
पढ्मावतीति । अहो = आश्रयम्‌, अस्य = विदूषकस्य, पुरोभागिता = दोषैक- 


ब्रूयाम्‌ = 'बू' धातुसे बिधिलिङ्‌--मिप्‌ । मुखरः=निग्दितं मुखं यस्य सः, त आ पा मुख' 
शब्दसे ''रप्रकरणे खमुखकुञ्जेम्य उपसंख्यानम्‌” इस वातिकसे “र' प्रत्यय । 
“दुमुंले मुखराऽऽवद्धमुखौ ” इत्यमरः । 

पद्यावती-- एतावता =एतत्परिमाणमस्य एतावत्‌, तेन, “एतद्‌'' शब्दसेः 
“यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌” इस सूत्रसे वतुप्‌ प्रत्यय । इतनेसे ही आर्येपुत्रने 
चासवदत्तामें अधिक प्रेमको प्रदर्शित किया यह तात्पय है । 

बिदूषकः--शपे='“शप आक्रोशे” धातुसे छट ता इट्‌ । कस्मै =आख्यान 
क्रियाके ग्रहणसे “क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रद\नम्‌'' इस वातिकसे सम्प्रदान' 


* संज्ञा होकर चतुर्थी । 
पद्मावती-पुरोभागिता==पुरो भजत इति पुरोभागी, पुरस्‌-उपपदपूर्वेक 


पझ्मावती-भार्यपुत्रने शतनेसे कह दिया । 
विदूषक--मदाराज ! मैं सत्यसे सौगन्ध (कसम) खाता हूँ । किसीसे भी नही. 
कहूँगा । यह जीम मैंने काटी । र 
राजा- मित्र | कहनेके लिए उत्साह नहीं करता हूँ । 
व पुझावती--भरो ] इनकी दोषमात्र देखनेकी आदत | इतनेसे भी ये हृदयकी बातः 
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३४ ' स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


1 अहो ! अस्य पुरोभागिता । एतावता हृदयं न जानाति । ] 

विदूषक:--कि ण भणादि मम? अणाचक्खिअ इमादो सिलावट्यादो ण 
सबके एक्कपदं विं गमिदुं ! एसो रुद्धो अत्त भवं। [ किंन भणति मम? 
अनाख्यायाऽस्माच्छिलापट्टकान्न शक्यमेकपदमपि गन्तुम्‌ । एष रुद्धोऽत्र भवान्‌ । ] 

राजा--कि बळात्कारेण ? 

'विदूपक:--आम, बलक्कारेण । [ आमु, वलात्कारेण । ] 

राजा--तेन हि पढुख्ुमस्तावत्‌ । 

विदूपकः--पसौदडु पसीददु भवं । वअस्सभावेण साविदो सि, जइ सच्चं 


दशिता । एतावता =एतत्परिमाणेन, वाक्यविन्यासेनाऽपि इति शेषः । हृदयम्‌= 
अभिप्रायं, राज्ञो वासवदत्ताविषयमनुरागाऽतिशयरूपमिति भावः । 

विदूषक इति। मम =मत्पुरत इति भावः। अनाख्याय=अकथयित्वा, 
'चासवदत्ता-पद्मावत्योः कतरा प्रेयसीति अप्रतिपाद्येति भावः। शिलापट्टकात्‌ = 
घाषाणखण्डात्‌ । आम्‌ =स्वीक्ृतिद्योतकमव्ययम्‌ । 

राजेति । बलात्कारेण=वलकरणेन, कि=कि शुश्रूषण इति भावः । तेन = 
कारणेन, पश्यामःन=विलोकयामः, कथनीयमकथनीयं वेति विचारयामः । 

विदूषक इति । प्रसीदतु प्रसीदतु =प्रसादं करोतु करोतु, संभ्रमे द्विरुक्तिः । 


Pe ०-7. मन न, SS ore oo, 


“भज सेवाथाम्‌'” धातुसे “सम्पृचानु०'' इत्यादिसे घिनुण्‌ प्रत्यय । “दोषेकहक्‌ 
पुरोभागी” इत्यमरः । पुरोभागिनो भावः, पुरोभागिनु+-तलू्‌¬-टाप्‌ । ` 
बिदूषकः--मम=चतुर्थीके अर्थमें सम्वन्ध सामान्यमें षष्ठी । 
राजा-वलातकारेण=क्षीरस्वामीने “बलात्‌ इस पदको हठ अर्थमें विद्य- 
सान निपात माना है । बलात्करणं बलात्कारः, तेन, भावमें घन्‌ प्रत्यय । 
बिदूकः- -शापितः = शप्‌ + णिच्‌-क्तः । 
oo वि 
[नहीं जानते हैं । 
विदूषक--आप मुझसे क्यों नहीं कइते हैं १ कहे विना इस शिलाखण्डसे एक पग भी 
-नहीं जा सकते हैं। यह आप रोके गये ? 
राजा- क्या जबर्दस्तीसे ? 
विदूपक--जी हाँ, जबद॑स्तीसे । 
में, राजा-तब देखते दैं। 


विदूषक-- आप प्रसन्न हों, प्रसन्न हों। सत्य नहीं कहते हैं तो मैं मित्र भावसे कसम 
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चतुर्योऽङ्कः ९५ 


ण भणासि । [ प्रसीदतु प्रसीदतु भवान्‌ | वयस्यभावेन शापितो5सि, यदि सत्यं 
न भणसि । ] र 
राजा--का गतिः । श्रूयताम्‌ ० 
पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशीलमाधुर्ये : । 
वासवदत्ताबद्धं न तु तावन्मे मनो हरति ॥ ४ ॥- 
वासवदत्ता--( आत्मगतमु ) भोडु भोडु । दिण्णं वेदणं इमस्स परिखेदस्स । 
अहो! अञ्जादवासं वि एत्यं बहुगुणं सम्पज्जइ । [ भवतु भवतु । दत्त वेतनमस्य 
परिखेदस्य । अहो ! अज्ञातवासोऽप्यत्र बहुगुणः सम्पद्यते । ] 


वयस्यभावेन = मित्रभावेन, शापितः--शापं प्रापितः । 

राजेति । का गतिः=क उपाय इति भावः, विबशभावेन कथयामीति शेपः । 

अग्बंयः-रूपश्ीलमाधुर्यैः यद्यपि पद्मावती मम बहुमता; ठु वासवदत्तावद्धं 
मे मनो न हरति तावत्‌ इत्यन्वयः ॥ ४ ॥ 

पद्मावतीति । रूपशीलमाधुयेः ==सौन्दर्यंसच्चरित्रप्रीतिविशेषैः, यद्यपि, 
पद्मावती =मगधराजकुमारी, मम नवपरिणीतेति भावः । मम --उदयनस्थ, 
बहुमता = अधिकेच्छाविषयीभूता, तु=परन्तु, पूर्वोक्तगुणगणसत्त्वे वहुमतत्वेऽपि; 
चासवदत्तावद्धं = वासवदत्ताङृष्टं, मे=मम, मनः = चित्ते, न हरति==नाऽधिक- 
माकर्षति । बहोः कालाद्वासवदत्ता कृष्टं मे मनो नवोढा पद्मावती न ताहृशमा- 
कषंतीति भावः ॥ ४ ॥ 

बासवदत्तेति । परिखेदस्य=वियोगरूपस्य दुःखस्य, वेतनं = भृतिः, पारितो- 

SEY स्टेन यम गत जन 


TU जज 


पद्माबती- -छपशीलमाधुयैँ-ठछप॑ च शीलं च माधुयं च रूपशीलमाधुर्याणि 
तै: ( इन्दः ), “शुचौ तु चरिते शीलम्‌'' इत्यमरः । बहुमता =वहु ( अधिक, 
यथा तथा ) मता ( सुप्सुपा ) । वासवदत्ताबद्धं= वासवदत्तायां बद्धं, तत्‌ 
( स० त° ) ॥४॥ $ 

बासबदत्ता--अज्ञातवासः==त सातः अज्ञातः ( नम्‌० ) । अज्ञातश्चाऽसौ 


खाता हूँ । 
राजा--क्या उपाय है? सुनिए-- 
सौन्दर्य, उत्तम चरित्र और प्रीति विशेषसे पद्मावती यद्यपि मुझे बहुत अच्छी लगती है, 
परन्तु वह वासवदत्ताम आकृष्ट मेरे मनको आकृष्ट नहीं करती दै ॥ ४॥ 
चासवदत्ता--( मन ही सन ) बस बस। इस विरइ रूप दुःखका पारितोपिक दे 
ए अहो ! यहाँपर छिपकर रदना भी अधिक युणबाला हुआ । 
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९६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


चेटी—भट्टिदारिए ! अदबिखण्णो खु भट्टा। [ भर्तृदारिके ! अदाक्षिण्यः 
खलु भर्ता । ] 

पद्मावती-इला ! मा मा एव्वं ! सदबिखण्णो एव्व अय्यउत्तो, जो इदाणि 
वि अय्याए वासवदत्ताए गुणाणि सुमरदि। [ हला ! मा मैवम्‌ । सदाक्षिण्य 
एवार्य पुत्रः, य इदानीमप्यार्याया वासवदत्ताया गुणान्‌ स्मरति । ] 

वासवदत्ता—भद्दे ! अभिजणस्स सदिसं मन्तिदं । [ भद्रे ! अभिजनस्य 
सदृशं मन्त्रितम्‌ । ] 

राजा-उक्तं मया । भवानिदानीं दःथयतु। का भवतः प्रिया? तदा 
वासवदत्ता, इदानों पद्मावती वा । 


षिकमिति भावः । अज्ञात॑वासोऽपि=अविदितस्थितिरपि, बहुगुणः=अधिक- 
गुणसम्पन्नः । 

चेटीति । अदाक्षिण्यः= दाक्षिण्यरहितः, सवंत्र समभावरहित इति भावः । 

पद्माबतीति । एवम्‌=इत्थं, मा मा=मा वादीः, मा वादीः, ''अदक्षिणो 
भर्ता”' इति मा भाषिष्ठा इति भावः । सदाक्षिण्यः = दाक्षिण्यसहितः एव, सर्वत्र 
सममावसम्पन्न एवेति भावः । तत्र हेतुं निदिशति--य इति । यः= आर्यपुत्रः, 
इदानीम्‌ अपि=अस्मिन्समयेऽपि, वासवदत्ताया अस्थितावपीति भावः । 

बासचदत्तेति । भद्रे = कल्याणि, अभिजनस्य =स्ववंश्तस्य, सहृशं=तुल्यम्‌, 
अनुरूपमिति भावः । मन्त्रितं = भाषितम्‌ । 

राजेति । उक्तं--कथितम्‌ । 


वास: ( कम० ) । वहुगुणः=बहुगुंणो यस्य स ( बहु° ) । 
चेटी-अदाक्षि ण्यः = दक्षिणस्य भावो दाक्षिण्यं, दक्षिण + ष्यम्‌ । अविद्य- 
मानं दाक्षिण्यं यस्य सः ( नन्‌बहु० ) । 


वासवदत्ता--अभिजनस्य = “कुलान्यभिजना$्न्वयो'? इत्यमरः । 
भारा 
दासी--राजकुमारि ! राजा उदार नहीं हैं। 


पझावती--सखि ! ऐसा मत कहो, मत कहो | आर्यपुत्र उदार ही हैं, जो कि अभी 
तक आर्या वासवदत्ताके युणोकी याद कह रहे हैं। 
वासवदत्ता कस्याणि ! आपने अपने कुलके अनुसार कहा । 
राजा- मैंने कहा ! अब आप कहे । डस समयकी वासवदत्ता वा इस समयकी पद्मावती 
आपको कौन ज्यादा अच्छी रुगती है। 
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यापाशी 


* 


चतुर्थोऽङ्कः ९७ 


पद्मावती--अय्यउत्तो चि वसन्तओ संबुत्तो। [ आर्यपुत्रोऽपि वसन्तकः 
संवुत्तः । ] 

विदषक:--कि मे विप्पलविदेण । उभओ वि तत्तहोदीओ मे बहुमदाओ । 
[ कि मे विप्रक॑पितेन । उभे अपि तत्रभवत्यौ मे वहुमते । ] 

राजा--वैधेय ! मामेवं बळाच्छ त्वा किमिदानीं नाभिभाषसे ? 

विदूषक:--कि सं पि दलक्कारेण ? [ कि मामपि वलात्कारेण ? | 

राजा--अथ किस्‌, बलात्कारेण । 

विदषकः--तेण हिं ण सक्कं सोडु । [ तेन हि न शक्यं श्रोतुम्‌ । ] 

राजा- प्रसीदतु प्रसीदतु महाम्नाह्मणः, स्वैरं स्वंरमभिघीयतास्‌ । 


पद्मावतीति। वसन्तकः=विटूषकः, वसन्तकसमः प्रीतिभेदजिज्ञासुरिति भावः । 

विदूषक इति । विप्रलपितेन =अनर्थकवचनेन, उभे अपि=द्वे अपि, तत्र- 
भवत्यौ = माननीये, देव्यौ, वासवदत्तापद्मावत्याविति भावः । बहुमते= 
झधिकसम्मते। 

राजेति । वैधेय = हे मुखे !, वलात्‌ =वलमाश्चित्य । ® 

विदुषक इति । तेन=वलात्कारेण । 

राजेति । महाब्राह्मणः = श्रेष्ठविप्र:, परिहासेन एतत्कथनमु । प्रसीदतु प्रसी- 


विद्ृषक--विप्रलपितेन = “प्रलापोऽनर्थेकं वच&” इत्यमरः । 


॥ जॉ. ह. 


राजा--वैधेय=“अज्ञे मूढयथाजातमूखंवेधेय-वालिश्या: ।' इत्यमरः वलात्‌= 
बलमाश्रित्य, “ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च'' इति पञ्चमी । 
बिदूषकः--मां=पृच्छसीति शेषः । र 
राजा- प्रसीदतु प्रसीदतु=संभ्रममें} द्विरुक्ति । {महाब्राह्मण=महांश्राञसौ *_ 
पझावती--आर्यपुत्र भी वसन्तक ( सदश ) दो गये । 
विदूषक- मेरै निरर्थक वचनसे बथा लाभ? मुझे तो दोनों ही महारानिर्या अच्छी 
लगती हैं 
राजा--मूखै ! मुझसे जबदस्तीसे सुनकर अब आप क्यों नहीं कहते हैं १ 
विदूषक--क्या मुझसे भी जबद॑स्तीसे ( सुनना चाहते हैं ) १ 
राजा--और क्या ? जबर्दस्ती से । 
विदूषक--तव तो नहीं सुन सकते हैं। 
राजा--मद्दानाद्वाण प्रसन्न हों प्रसन्न हों, इच्छाके अनुसार कहिए । 
७ स्व० 
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९८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ | 


विटूषकः--इदर्षण सुणादु भवं। तत्तहोदी वासवदत्ता मे बहुमदा । तत्तहोदी 
पदुमावदो तरुणी दस्सणीआ अकोवणा अणहङ्कारा महुरवाआ सदविखणा । अअ 
च अवरो महन्तो गुणे, सिणिद्धेण भोअणेण मं पच्चुग्गच्छझ वासवदत्ता-कहि णु 
खु गदो अय्यवसन्तओ त्ति। [ इदानीं शृणोतु भवान्‌ । तत्रभवती वासवदत्ता मे 
बहुमता । तत्रभवती पद्मावती तरुणी दर्शनीया अकोपना अनहङ्कारा मधुरवाक्‌ 
सदाक्षिण्या । अयं चापरो महान्‌ गुणः, स्निग्धेन भोजनेन मां प्रत्युद्गच्छति 
वासवदत्ता-कुत्र नु खळु गत आर्यवसन्तक इति । ] 

वासवदत्ता--भोडु भोदु, वसन्तअ ! धुजरेहि दाण एदं । [ भवतु भवतु, 
वसन्तक ! स्मरेदानीमेतत्‌ । | 


दतु =प्रसन्नो भवतु भवतु, संभ्रमे विरक्तिः । स्वैरं=स्वेच्छाऽनुसारमिति भावः । 
अभिधीयतां= कथ्यताम्‌ । 

विइूयक इति । बहुमता=अधिकसम्मता । तरुणी = युवतिः, दशंनीया= 
'दर्शेनयोग्था, सुन्दरीति भावः । अकोपना=कोपरहिता, सदाक्षिण्या--ओदायें- 
सहिता, उदारेति भावः । स्निग्धेन=घृतादिस्नेहसम्बद्धेन, भोजनेन=खाद्यपदा- 
थन, प्रत्युद्गच्छति, प्रत्युद्ब्रजति, अन्विष्येति शेष: । 

बासवदत्तेति। भवतु भवतु=अस्तु अस्तु, स्मर==अध्यानं कुरु, विषयोऽयं 
स्मृतिविषयीभूतः । टर 


ब्राह्मणः, तत्सम्बुद्धो, ( क० धा० ), परिहासमें यह उक्ति है । 
विदृषक:---अकोपना = न कोपना ( नब्‌० ) । अनहद्भारा--अविद्यमानः 
अहङ्कारः यस्याः सा ( ननृबहु9 ) । मधुरवाक्‌ =मधुरा वाक्‌ यस्याः सा 
( बहु ), “स्रियाः पुंवद्धाषितपुस्कादनुङ्‌ समानाऽधिकरणे खियामपुरणी _ 
प्रियादिषु'' इस सूत्रसे पूर्वे ( मधुरा ) पदका पुंवद्भाव हुआ है । सदाक्षिण्या= 
दाक्षिण्येन सहिता ( तुल्ययोगवहु० ) । क 
वासवदत्ता--स्मर-स्मृ--लोट्‌ -- सिप्‌ । याद करो। अब मुझसे भोजनकी | 
प्राप्तिका अनुभव नहीं होगा यह तात्प है । 
विदूषक--श्स समय आप सुर्ने। माननीया वासवदत्ता मुझे बहुत अच्छी लगती दें । 
आननीया पद्मावती भी युवति, सुन्दरी, क्रोध और अद्दक्कार न करनेवाली, मधुर वचन 
बोळनेबाळी और उदार हैं। यह भी दूसरा मदान्‌ गुण दै । वासवदत्ता आये वसन्तक कहाँ 
गये १ ऐसा कहकर स्निग्ध ( चिकना चुपड़ा ) भोज्य पदाथसे मुझे दूँढती थी । 
चासवद्त्ता--अच्छा अच्छा ! वसन्तक | इस समय आप इसकी याद करें । 
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” चतुर्योड्डुः: ९९ 


राजा--भवतु भवतु वसन्तक ! सबंमेतत्‌ कथयिष्ये देव्ये वासवदतायै । 
विदूपक:--अविहा वासवदत्ता? कहि वासवदत्ता ? चिरा,खु'उवरदा वासव- 
दत्ता । [अविहाः.वासवदत्ता? कुत्र वासवदत्ता? चिरातु खळूपरता वासवदत्ता 1] 
00 राजा--( सविषादमु ) एवमु ? उपरता। : 
अनेन परिहासेन व्याक्षिसं से मनस्त्वया । 
ततो बाणी तथेवेयं पुर्वाम्यातेन निःसृता ॥ ५॥ 


गा जा मना १ 7 देव्ये-महाराज््य। ° TR 

विदुबक इति । अविहा =लेदथोतकमव्ययमेतत्‌ । चिरात्‌= वहोः कालात्‌ । 
उपरता=दिवं गता । £ 

राजेति । सविषादं = सखेदम्‌ । 

अन्वय:--अनेन परिहासेन मे मनः त्वया व्याक्षिप्तमु । तत इयं वाणी पूर्वा- 
ऽभ्यासेन तथा एव निःसृता ॥ ५ ॥ 

अनेनेति। अनेन =पूर्वोक्तेन, परिहासेन=केलियुक्तवाक्मेन, “वासवदत्ता ° 
पद्मावती वा कतरा प्रियतरेति'' रूपेणेति भाव. । मे=मम, मनः==चित्तं, त्वया- 
भवता, व्याक्षितं -दूरं प्रेरितं, ततः =तस्मात्कारणात्‌, इयम्‌=एपा, अधुना 
युक्तेति भावः । वाणी = वाक्‌, पुर्वाऽभ्यासेन = पुरातनसंस्कारेण, तथा एव = 
पूर्वेसमयतुल्या एव, ला निःसृता > निर्गंता, वासवदत्तायामुपरतायामपि त्वदीयः 
परिहासेन साऽधुनाऽपिं वर्तत इति मत्वा वाणी निर्गतेति भावः ॥ ५॥ 


__राजा-वासवदत्ताये - कयनक्रियाक यम ग्या = कयनक्रियाके योगमें “क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि 
# सम्प्रदानम्‌” इस वातिकसे सम्प्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी । यहाँपर “अकथितं च? 
इस सूत्रसे कमं संज्ञा होनेकी कोई गुञ्जाइश नहीं है । 
विद्ृषक:--उपरता = उप--रम्‌ + क्त + टापू ॥ 
> अनेनेति। व्याक्षिसं = वि--आडः--क्षिपू--क्त: । ूर्वाऽभ्यासेनः=पर्वश्राऽसो 
` मभ्यासः, तेन ( कर्म० ) । अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ ५ ॥ 
श अच्छा वसन्तक | यह सब मैं महारानी वासवदत्ता कहूँगा। 
क--हाय ! वासवदत्ता! वासवदत्ता कहाँ हैं बहुत समय आ, वासवदत्ता 
स्वगंवासिनी हो गई । 
दामा कला ) हॉ ? वासवदत्ता चळ बसी । 
इस परिद्दास रै मेरे मनको बहुत दूर ( आगे ) खींचा, इस कारणसे पहलेके 
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१०० स्वप्नवासवदत्तम्‌ « 


पद्यावती--रमणीओ खु कहाजोओ णिसंसेण विसंवादिओ। [ रमणीयः खलु 
कथायोगो नृशंसे विसंवादितः । ] 

वासवदत्ता--{ आत्मगतम्‌ ) भोडु भोडू, बिस्सत्थह । अदो ! पिझं णाम, 
ईदिसं वअणं अप्पच्चवखं सुणीअदि । [ भवतु भवतु, विश्वस्तास्मि । अहो प्रियं , 
नाम, ईदृशं वचनमप्रत्यक्षं श्रूयते । ] 

विदूषकः--घारेडु घारेबु भवं । अंणदिवकमणीओ हि बिही । ईदिसं दाणि 
एवं। [ धारयतु धारयतु भवान्‌। ` अनतिक्रमणीयो हि विधिः। ईहृश- 
मिदानीमेततु । ] ० 

राजा--वयस्य ! जानाति भवानवस्थास्‌ ! कुतः । 


पद्यावतोति । रमणीयः = मनोहरः कथायोगः = कथनसम्बन्धः नुशंसेन = 
घातुकेन, वियोगशोकोत्पादनेन नृश्ंससहशेनेति भावः । विसंवादितः = विसंवादं 
प्राप्रितः, विनाशित इति भावः । 
र वासवदत्तति । विश्वस्ता = जातविश्वासा, अप्रत्यक्षेस्परोक्षरुप यथा तथा । 
विदुषक इति । धारयतु धारयतु = आत्मानं प्रकृतिस्थं कारयतु कारयत्विति 
भाव: । संभ्रमे द्विरुक्तिः । विधिः=भाग्यम्‌, अनतिक्रमणीयः = न उल्लङ्खनीयः । 
इदानीम्‌ = अधुना, ईदृशम्‌,= एतादृशं, भाग्यमिति शेषः । 
ST Ol 


पद्यावती--नुशंसेन = “नुशंसो घातुकः क्रूरः” इत्यमरः । विसंवादितः = 
विञ-संय-वद्‌ञ-णिच्‌ क्तः । | 

वासवदत्ता--विश्वस्ता = वि--श्वस्‌--क्त--टापू्‌ । अपनी प्रशंसा परोक्ष 
रूपसे सुना जाना प्रीतिका विषय होता है, प्रत्यक्षमें तो वैसे भी लोग प्रशंसा * 
करते हैं, यह भाव है । 

विदूषकः--धारयतुच्य्धू--णिच्‌--लोट्न- तिप्‌ । क 

राजा- वयस्य -- वयसा तुल्यः, तत्सम्वुढौ । वयस्‌ + वत्‌ । 


लामा 


पद्मावती-- क्रूर विदूषकने मनोहर कथा प्रसङ्गको बिगाड़ डाला । 
वासवदत्त--( मन ही सन ) अच्छा अच्छा मैं विश्वस्त हूँ । अहो ! ऐसा वचन जो 
अप्रत्यक्ष रूपके सुना जाता दै, यह प्रीतिका विषय है । 
चक--आप अपनेको संभाळ संभाले । भाग्यका उल्टन नहीं किया जा सकता है । 
अभी यदद ऐसा दी दै। 


2 आज्ञा मित्र! जाप मेरी अवस्था जान किट र 
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चतुर्थोऽङ्कः १०१ 


दुखं त्यक्तुं बद्धमुरोऽनुरगः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वस्‌ । 
यात्रा त्वेषा यद्‌ विभुच्येह बाष्पं प्रा्ाऽऽनृण्या याति बुद्धिः प्रसादस्‌ ॥ ६॥ 
विदृपकः--अस्सुपादकिलिण्णं खु तत्तहोदो मुहं । जाव मुहोदअं आणेमि ! 
(निष्क्रास्तः 1) [अश्रुपातक्किन्नं खळु तत्र भवतो मुखम्‌ । यावन्मुो इकमानयामि ।] 
पद्मावती--अय्ये ! बप्फाउळपडन्तरिदं अय्यउत्तस्स मुह । जाव णिक्कमह्य । 


अन्बयः-तरद्धमूलः अनुरागः त्यक्तुं दुःखम्‌ । स्मृत्वा स्मृत्वा दुःखं नवत्वं याति 

तु एपा यात्रा यत्‌ इह्‌ वाष्पं विमुच्य बुद्धि: प्राप्तानृण्या ( सती ) प्रसाद याति । 

७ ढुःखमिति । वद्धमूल: --हढमुछ:, अनु राग: --प्रण यः, त्यकतुंच्च्मोक्तुं, दु:खं- 
कृष्टं, यया तया भवतीति शेषः । स्मृश्वा स्मृत्वा =भूयो भूयः स्मरणं कृत्वा, 
दुःखं =कष्ठं, नवत्वं =नूतनत्वं, यातिः= प्राप्तोति /अनुभूतं दुःखं मुहुः स्मरणेन 
नुतनं भवतीति भावः । तु= परन्तु, एषा= इथं, यात्रा=लोकस्थितिः, यत्‌, 
इह= अस्मिन्‌, दुःखानुभवे, बाष्पम्‌ =अश्चु, विमुच्य = त्यक्त्वा, बुद्धि: = निश्चया- 
त्मकं मनः, प्रापतानुण्या= आसादितानुणत्वा, कृताऽनुरागनिष्क्ृतिः सतीति भावः। 
प्रसादं --नैमेंल्यं, याति=प्राप्नोति । अश्ुपातेन निर्यातिताऽ्नुरागनऋणमिव चित्तं 


किचिदुच्छवसितं भवतीति भावः । शालिनी वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ त 
विदुबक इति । अश्रुपातक्लिन्नमु--वाष्पपतनादेम्‌ । मुखोदकं--वदनप्रक्षा- 
लनजलसु । र 


पद्मावतीति । बाष्पाकुलूपटान्तरितमु-अश्रुव्यप्वल्लाच्छादितमु । निष्क्रामामः 
eee 


नि RSS TR ME 
दु:खमिति । बद्धमुलः =बद्धं मूलं यस्य सः ( बहु० ) । स्मृत्वा =स्मृञ- 

क्तवा । प्रा्तानुण्या=अविद्यमानम्‌ ऋणं यस्य सः अनुणः ( नमूव० ) । अनुणस्य 

भाव आनृण्यम्‌, अनुण--ष्यज्‌ । प्रापतमु आनुण्यं यया सा ( वहु० ) । 
विदृषक्र:ः--अश्रुपात क्लिश्नमु =अश्रुणां पातः ( ष० त० ) तेन किछन्नं ( तृ० 


व्ह ० णमा” 

दृढ मूलवाला प्रेम छोड़ना मुदिकळ है । बारबार याद करनेसे दुःख नया हो जाता है । 
परन्तु यह लोकस्थिति है, जो कि यहांपर आंस वहाकर चित्त प्रियजनके ऋगसे उन्मुक्त 
होकर नेमंल्यको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥। 

विवदूषक--आपका मुख आँसुओंके गिरनेते आद्रे हो गया है । मुख थोनेफे छिए जळ 
लाता हूँ । ( निकलता है )1 | 

वद्माववो--मार्ये | अयपुज ह मुख आँसु औओति पूर्ण वल्लते ढा गया दे । अत्र हमझोग 
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५०५ स्वप्नवासवदत्तमु 


[आयें ! बाष्पाकुरूपटान्तरितमायंपुत्रस्य मुखमु । यावच्निष्क्रामामः । ] 
वासवदत्ता--एग्वं होडु । अहव चिट्ट तुवं | उदकण्ठिदं भत्तारं उज्झिअ 
भजुत्तं णिगामणं । अह एव्व गमिस्सं । [ एवं भवतु । अथवा तिष्ठ त्वमु । 
हक टा भर्तारमूज्झित्वाञ्युक्त निगंमनम्‌ । अहमेव गमिष्यामि । ] 
1 घुद्ठु अध्या भणादि। उवसप्पडु दाव भट्टिदारिआ | 
भणति । उपसपंतु तावद्‌ भतृंदारिका । ] डु सी 
पद्मावती--कि णु खु पविसामि ? [ किन्नु खलु प्रविशामि ? ] 
टम 1 पविस। ( इत्युक्त्वा निष्क्रान्ता । ) [ हला प्रविश । ] 
दूषक:--( नलिनीपत्रेण जू गृहीवा। ) एसा त सहोदी 
[ एषा तत्रभवती पद्मावती ? ] क 


पद्मावती--अय्य | वसन्त ! कि एदं ? [ आये! वसन्तक ! किमेतत्‌ ? ] 


=निंच्छामः, त्वया सहिताया मम निर्गेमनस्याऽयमेवाऽसर इति भावः । 
बासददत्तेति । उत्कण्ठितम्‌=उसुकम्‌, . उज्झित्वा = त्यकत्वा, अयुक्तम्‌ = 
अनुचितम्‌ । अहमु एव=उदयनविरोकनपरिहारार्थमिति शेष: । प 
प आ । सुदन समीचीनमु । उपसपंतु--समीप॑ गच्छतु, भतृंसमीप 
चि्ूषक इति । नलिनीपत्रेण =कमछिनीदलेन । 
पद्मावतोति । एतत्‌ = इद, किम्‌=आयं पुतरस्याऽभ्ुपातकारणं किमिति भावः । 


पट: ( क० घा० ), तेन अन्तरितम्‌ ( तृ० त० )1 
चेटी--उपसर्पतु==उप+-सृपु--लोट्‌--तिप्‌ । 
॥ र र र स्‍५5न्‍्-]--+ निकर्छ । 
चासवदत्ता-एऐेसा दी हो, अथवा आपट 
- चा क ही जाऊँगी । 
प्झावती-क्या मं न नाने ता 
` वासवदत्ता-सखि ! जाइए। ( ऐसा कहकर वहाँसे निकलती है।) 


. विदूषक--( कमलके पत्तसे जल लेक 
. पझावती--आयं वसन्तक ! यह क्या दै 1 dr i 


mer Sennen वा 


हरिए । उत्सुक पतिको छोड़कर वार निकल 
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चतुर्योऽङ्कः ® १०३ 


विदूषकः--एदं इदं । इर्द एदं । [ एतदिदम्‌ । इदमेतद्‌। ] 

पद्मावती--भणाडु भणादु अय्यो भणाढु । [ भणतु भणत्वार्या भणतु । ] 

विदूषक:--भोदि ! वादणोदेण कासकुसुमरेणुणा अक्खिणिपडिदेण सस्सुपादं 
खु तत्तहोदो मुहं । ता गह्हुदु होदी इदं मुहोदअं। [ भवति ! वातनीतेन काश- 
कुसुमरेणुनाऽक्षिनिपतितेन साश्रुपातं खलु तत्र भवतो मुखम्‌ । तद्‌ गृह्वाढु भवतीदं 
मुखोदकम्‌ । ] 

पद्मावती-- (आत्मगतम्‌) अहो ! सदबिखण्णस्स जणस्स परिजणो वि सदक्खिणो 

५  एव्व होदि। ( उपेत्य ) जेदु अय्यसत्तो । इदं मुहोदअं। [ अहो सदाक्षिण्यस्य 

जनस्य परिजनोऽपि सदाक्षिण्य एव भवति । जयत्वायपुत्रः । इदं मुखोदकम्‌ । ] 

राजा--अये ! पद्मावती ? ( अपवायं ) वसन्तक ! किसिदस्‌ ? 


४ 


विदूषक इति । एतत्‌ इदम्‌ =इदमु एतद्‌, रहस्यगोपनमपशयतः किकतंव्य- 
विमूढस्य विदूषकस्य जळमुद्दिइय अर्धवाक्यम्‌ । 

पद्मावतोति । भणतु=कथयतु, कारणमिति शेषः । 

विद्वूषक इति। वासवदत्तास्मरणे राज्ञो रोदनं गोपयन्‌, प्रत्युत्पन्नमतिविदूषकः 
कथयति--भवतीति। भवति= दीप्यमाने, वातनीतेनः=वायुप्रापितेन, काशकुसुम- 
रेणुना =पोटगळपुष्परजसा, साऽश्रुपातमु=अश्चुपूरितम्‌। > 

पद्मावतीति। अहो==भश्रयंम्‌ । सदाक्षिण्यस्य==दक्षिणस्य, परिजनः== 
अनुचरः । जयतु=उत्कर्षाऽतिशयेन वर्ततास्‌। ० 

ˆ राजेति। पद्मावती=समायातेति शेष: । अपवार्य--अपवारितं कृत्वा, 


विटूषकः--अक्षिनिपतितेनःअक्ष्णोः निपतितः, तेन (स० त०) । काशकुसुम- 
रेणुना=काशस्य कुसुमं, ( प० त० ) तस्य रेणुः, तेन ( ष० त० ) । 
` पद्मावती--सदाक्षिण्यस्य=दाक्षिण्येन सहितः, तस्य ( तुल्ययोग-वहु० ) । 
राजा--अपवायं=अपवारितं कृत्वा, अपञ-वु-णिच्‌+-क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । 
® विदूषक--यह वह । वह यह । 
_ पशावती--कहें कहें आयं व्हे । 
विदूषक--भ्नीमति ! हवासे उड़ाये गये काश पुष्पके परागके आँखमें पड़नेसे राजाका 
मुख आँससे पूर्ण है। इस लिए आप मुख थोनेके इस जलको ले लें । 
पश्मावती--( सन ही मन ) अद्दो ! उदार पुरुषका अनुचर भी उदार हो होता दै । 
( पासं जाकर ) जय हो | यहद मुख घोनेका जल है। 
राजा-- ! पद्मावती १ ( केवळ विद्षकको सुनाकर ) वसन्तक ! यहद क्या है? 


8 
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५१०४ ¢ स्वप्नवासवदत्तसु 


विदूकः--( कर्ण ) एव्वं बिअ । [ एवमिव । ] 
राजा--साधु वसन्तक ! साधु । ( आचम्य ) पद्मावति । आस्यताम्‌ । 
पद्मावती-ज़ अय्यउत्तो आणवेदि । ( उपविशति । ) [ यदार्यपुत्र आज्ञा- 
पयति । ] - र 
राजा--पद्मावति ! 
शरच्छशाजूगौरेण वाताविद्धन भामिनि ! । 
काशापुष्परुचेनें साश्पातं मुखं मम॥७॥ 


अन्यस्या$श्रव्यत्व कृत्वेति भावः । इदम्‌ = एतत्‌, किं= कि प्रातम्‌ ? 

विदूषक इति । एवमु इव=इत्यम्‌ इव, सवं वृत्तं व्यतिकरं श्रावयतीति भावः। 

-- राजेति साधु=समीचीनम्‌ । आचम्य=भआचमनं कृत्वा, मुखप्रक्षालनोत्तर- 

मिति शेष: । आस्यताम्‌=उपविश्यताम्‌ । 

पद्मावतोति । आज्ञापयति =आदिश्ति । 

अन्वयः हे भामिनि ! शरच्छशाङ्कगौरेण वाताविद्धेन काशपुष्पलवेन इदं 
“मम मुखं साऽश्चपातम्‌ ॥ ७॥ 

शरदिति । हे भामिनि-हे कोपने !, शरच्छशाऽङ्कगौरेण=शरदचन्द्रशुक्लेन, 
वाताविद्धे=समीरप्रेरितेन, काशपुष्पलवेन-पोटगलकुसुमळेदोन, इदमु--एतत्‌, 
समऱमे, मुखं -- वदनं, साउश्ुपातम्‌--अश्रुपतनयुक्तम्‌, अस्तीति शेष: । अश्रुपात- 


PIRI आ य पम णी क क 
,साहित्यदर्पणके अनुसार अपवारितका लक्षण है--तद्भवेदपवारितम्‌ । रहस्यं . 
तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते । त्रिपताक-करेणाऽन्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ ॥'” 

( ६-१३९) । 1 
शरबिति । शरच्छशाञ्ङ्कुगौरेण --शशः अङ्क: यस्य सः ( बहु० ) । शरदि 
श्शाऽङ्कः ( स० त° ), स इव गौरः ( उपमितकमं० ) । काशपुष्पलवेन = 

'काशपुष्पस्य लवः, तेन, ( ष० त० ), “स्त्रियां मात्रा त्रुटी पुंसि लवलेदाकणा- ७ 
FRAN be 000 0100 SO GN UR 

विदूषक--( कानमे ) यह ऐसा है। 

राजा--वाह वसन्तक ! वाह ! ( सुख धोकर ) पद्मावती ! वेठो । 

पद्मावती--आय॑पुत्र जेसी आश्चा करते हैं। ( बैठती है ) । 

राजा-पदझ्ावती ! 

शरत्‌ ऋतुके चन्द्रमाके समान सफेद वायुसे उड़ाये गये काश पुष्पके परागते मेरे मुख में 
अश्रुपात हुआ ७॥ 
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चतुर्थोऽङ्कः १०५ 


`, ( आर॑मगतम्‌ ) 
इयं बाला नवोद्वाहा सत्यं शत्व व्यथां ब्रजेत्‌ । 
कामं धीरस्वभावेयं ख्रोस्वभावस्तु कातरः ॥ ८ ॥ 
विटूपकः--उइदं तत्तहोदी मअधराअस्स अवरह्हकाले भवन्तं अग्गदो करिअ 
सुहिञ्जणदंसणं । सक्कारो हि णाम सक्कारेण पडिच्छिदो पीदि उप्पादेदि । ता 
उद्ठुढु दाब भवं । [ उत्रितं तत्रभवती मगधराजस्यापराह्वकाले भवन्तमग्रतः कृत्वा 


५ स्य कारणान्तरं नाऽस्तीति भावः । अनुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वयः--नवोद्वाहा इयं वाल्त सत्यं शरुत्वा व्यथां ब्रजेत्‌ । इयं कामं 
धीरस्वभावा, तु स्रीस्वभावः कातरः । 

इयमिति । नवोद्वाहा =नूतनपरिणया, नवपरिणीतेति भावः, इयम्‌=एषा, 
बाला==युवतिः, पद्मावतीति भावः, सत्यं=तथ्यं, वासवदतास्मरणेन मदीयं 
बदनमश्चुपूरितमेताहशमिति भावः, शरुत्वा =भकण्यं, व्यथां=दुःखं, ब्रजेत्‌ = 
प्राप्नुयात्‌ । मम वल्लभ उपरतां वासवदत्ता ध्यायति मामुपेक्षत इति विचारयेति 
भाव: । यद्यपि, इयं=पद्मावती, कामं ==पर्यासं यया तथा, धीरस्वभावान्ड 
धैयंप्तम्पन्ना, अस्तीति शेषः, तु==परन्तु, ख्रीस्वभावः=ारीप्रक्ृतिः, कातरः= 
अधीरः, भवतीति शेष: । उपरतां सपत्नीं प्रति पत्युः प्रणयाऽतिशयं ज्ञात्वा 
पद्मावती च्युतधैर्या भविष्यतीति भावः । अनुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

विदूषक इति । अपराहुकाले --दिवसतृतीयधामे, सुहृज्जनदशन = मित्र- 


ऽणवः । इत्यमरः ॥ ७ ॥ 
इयमिति--तवोद्वाहान्नव उद्वाहः ( परिणयः ) यस्याः सा ( बहु० ) 
धी रस्वभावा=धीरः स्वभावः यस्याः सा ( बँहु० ) ॥ ७॥ 
बिदूबकः--अपराह्हक्राले = अह्णः अपरम्‌ अपराह्हृः, “'पूर्वाऽपराऽधरोत्तर- 
हू मेकदेशिनैकाइधिकरणे” इससे एकदेशिसमास । “अह्नोऽह्न एतेभ्यः '' इससे अहत्‌ , 
` शब्दके स्थानमै अह्न आदेश और “ अह्णोदन्तात्‌' इससे मकरके स्थानमें णत्व हुआ 
है । अपराहुश्वाउप्ती काल: तस्मिनु (क० धा० ) । सुहज्जनदर्शनं =शोभनं हृदयं 
( सन ही मन ) 


नव-विवाहिता यह युवती सच्ची बात सुनकर दुःखित होगी । यद्यपि यद्द बाला पूर्ण 


ङूपसे पैर्यवाली दै परन्तु खीका स्वभाव कातर होता दै ॥ ८ ॥ 
विदूपक--माननीय मगथराजका अपराह्षकाळमे आपको आगे रखकर मित्रोंका साक्षा- 
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सुहज्जनदशंनम्‌ । सत्कारो हि नाम सत्कारेण प्रतीष्टः प्रीतिमुत्पादयति । तडु- 
त्तिष्ठठु तावदु भवान्‌ । ] 
राजा--बाढस्‌ । प्रथमः कल्पः । ( उत्याय ) 
गुणान्छं वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः । 
कर्तारः सुरभा लोके विज्ञातारस्तु दुकंभा:॥ ९ ॥ 
( निष्क्रान्ताः सर्व । ) 
र चतुर्थोऽङ्कः । 
विलोकनं, सत्कारः=भआदरः, प्रतीष्टः=स्वीकृतः, उत्पादयतिम्=जनयति । ` 
राजेति। बाढं=भृशम्‌, उत्पादयतीति शेष: । प्रथमः=मुख्यः । कल्पः=विधिः । 


अन्बयः--कोके विशालानां गुणानां सत्काराणां च कर्तारो नित्यशः सुलभाः, 
तु विज्ञातारो दुल्भा:। . 


बाढमिति । लोके=जगति, विशालानां स्-महृतां, गुणानां = दयादाक्षिण्या- 
दीनां, सत्काराणां च--आदराणां च, कर्तार:ः--अनुष्ठातार:, नित्यशः = प्रायः, 
सुळभाः=सुप्राप्याः, तु-परन्तु, विज्ञातारः=वोद्धारः, महत्त्वसम्पन्नानां गुणाना= 
भादराणां चेति शेष: । दुलेभाः=दुष्प्राप्याः, गुणानामादराणां च कर्तारो भुवि 
सुलभाः, परं तादृशानां गुणानां सत्काराणां च ज्ञातारो दुष्प्राप्या इति भावः । 


झनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
निष्क्रान्ताः= निर्गताः । 


13 


` येषां ते सुहृदः (वहु०) ते च ते जनाः (क० धा०), तेषां दर्शनम्‌ (ष० त०) । 
उत्पादयति-उद्‌--पद॒--णिच्‌--लट--तिप्‌ । : 
राजा-_-कल्प:-“कल्पः शास्त्रेविधो न्याये संवत ब्रह्मणो दिने।”” इति शाश्वत; । 
_ बाढमिति । सुरूभा:--सुखेन लब्धुं शक्याः, सु+रूभू+ खलू-जस्‌ । 
दुर्लभा:-८दुर्‌ + जभ्‌ + खल्‌ + जस्‌ ॥ ९॥ 
. ` लार करना उचित दै । सत्कारसे स्वीकृत सत्कारप्रीतिको पैदा करता है। इसलिए आप उड 
f राजा--अच्छी बात दै । मुख्य विधि दै । ( उठकर ) 
Ee महार ह भर सत्कारोंकों करनेवाले छोग इमेशा सुरूम होते हैं परन्तु उनके जानकार 
( सब लोग निकळ गये । ) 
चतुथं अक्ल समाप्त । 


छै 
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"अथ पञ्चमोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति पद्चिनिका । ) 

पन्चिनिका--महुअरिए ! महुअरिए ! आअच्छ दाव सिष्घं । [ मधुकरिके ! 

आगच्छ तावच्छीघ्रमु । ] 
( प्रविश्य ) 

मधुकरिका--हला ! इअह्यि। कि करीअदु ? [ हला ! इयमस्मि । कि 
क्रियताम्‌ ? ] 

पद्मिनिका--हळा ! कि ण ज्पुणासि तुर्व-भट्टिदारिआ पदुमावदी सीषचेद= 
णाए ढुक्खाविदेत्ति । [ हला ! कि न जानासि त्यं भतृंदारिका पद्मावती शीषं- 
वेदनया दुःखितेति । ] 

मधुकरिका--हद्धि । [ हा धिक्‌ । ] 

प्मिनिका-हला ! गच्छ सिग्घं, अय्य अवस्तिअं सद्दावेहि। केवलं भट्टि-- 
दारिआए सीसवेदणं । एव्व णिवेदेहि । तदो सअं एव्व आगमिस्सदि । [ हला ! 
गच्छ शीध्रम्‌, आर्यामवर्तिकां शब्दायस्व । केवलं भतृंदारिकायाः शीर्षवेदनामेव 
निवेदय । ततः स्वयमेवागमिष्यति । ] 


प्मिनिका इति । शीषंवेदनया =शिरःपीडया । दाब्दायस्व= आह्वायेति 
भाव: । निवेदय = ज्ञापय । 


सधुकरिका--क्रियतामु “कु” धातुसे कमंमें लोटू । 
प क्िनिका--शीषवेदनया=शीषंस्य वेदना तया (ष० त०) । “उत्तमाऽङ्गं 
शिर: शीर्षं मूर्धा ना मस्तकोऽस्नियाम्‌ । ' इत्यमरः । राव्दायस्व= दाब्दं कुरु, 


( तब पशिनिका नामकी दासी प्रवेश करती हे। ) 
पझिनिका--मधुकरिके ! मधुकरिके ! जल्दी आओ । जु 
प्रवेश कर ) 

मधुकरिका-सखि ! यह मैं हूँ । क्या किया जाय? 

पश्मिनिका--सखि ! तुम क्या नहीं जानती हो ? राजकुमारी पद्मावती शिरकी वेदनासे 
दुःखित हैं । 

मधुकरिका--हा धिक ! 

पश्िनिका--सखि ! शीघ्र जाओ, आर्या आवन्तिकाको बुलाओ । राजकुमारीकी शिरकौः 
पौडाको ही बताओ । तब वे स्वयं आयेंगी । 


~ 
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मधुकरिका--हुरा ! कि सा करिस्सदि ? [ हला कि सा करिष्यति ? ] 

पद्मनिनिका--सा खु दाण महुराहि कहाहि भट्टिदारिआए सीसवेदणं विणो- 
'ेदि। [सा खल्विदानीं मधुराभिः कयाभिर्मेतुँदारिकायाः शीपंवेदनां विनोदयति।] 

मधुकरिका-“जुज्जइ। काह सअणोअं रइदं भट्टिदारिआए ? [युज्यते । कुत्र 
शयनीयं रचितं भर्तुदारिकाया: ? ] 

पद्मिनिका --समुद्दगिहिके किल सेज्जा त्यिण्णा। गच्छ दाणि तुवं अहं वि 
भट्टिणो णिवेदणत्थं अग्यवसन्तञ अण्णेप्तामि । [ समुद्रगुहके किल शय्यास्तीर्णा । 
गच्छेदानीं (वम्‌ । अहमपि भतुंनिवेदनार्थमार्यवसन्तकमन्विष्यामि । ] 

मधुकरिका--एव्वं होडु । ( निष्क्रान्ताः) [ एवं भवतु । ] 


मधुर्कारका इति । करिष्यति=विधास्यति। 
पश्चिनिका इति । मधुरांभिः=मनोह्राभिः । विनोदयति=अपनयति । 
मधुकरिका इति । शयनीयं=शय्या । रचितं =सज्जितम्‌ । 


पश्मचिनिका इति । समुद्रगुहक्ते=तन्नामके स्याने । आस्तीर्णा=कल्पिता । 
अन्विष्यामि =गवेषयामि । 


“शब्द” पदसे “'शब्दवेरकलहाऽभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे’ इस सूत्रसे क्यङ्‌ होकर 
लो+-थास्‌। क्यइमें ङित होनेसे “अनुदात्तङित्‌ आत्मनेपदम्‌'' इससे आत्मनेपद। 
प्चनिका--विनोदयति=वि¬-नुद्‌+-णिच्‌+-लट्‌ + तिप्‌ । 
सघुकरिका--शयनीयं =शय्पते अस्मिन्‌ ऐसा विग्रह कर ''शीङ्‌ स्वप्ने” 
श्वातुसे “कृत्यल्युटो बहुलम्‌" इस सूत्रसे अधिकरणमें अनीयर्‌ । कुत्र-कस्मिन्निति 
“क्रिम” शब्द्रसे ““सप्तम्या्रछ्‌'' इसमे त्रल्‌ प्रत्यय और “किम शब्द्रके स्थानमें 
« "कु ति होः” इस सुत्रसे “कु” आदेश || 
प्चिनिका--तिवेदनार्थ ज-निबेदनाय इदम्‌, “चतुर्यी तदर्थाथंवलिहितसुख- ` 
रक्षितैः” इस सूते “अर्थेन नित्यसमासो विश्ष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌'' इस 
“ वात्तिकसे निवेदन क्रियाका विशेषण होनेसे नपुंसकरिङ्गी । 


मधु ररिका--सखि ! वे क्या करेंगी ? 

पद्मिनिका-इस समय वे मनोहर फहानियाँसे राजकुमारीको शिरोवेदनाको 

सधुकरिका- उचित है । राजकुमारीकी शय्या कहाँ सजाई गई है ? दूर करेंगी। 

पझिनिका-ससुद्रणु् नामके स्थानमै शय्या विछाई गई है । अब तुम जाओ। मैं भी 
“राजाको निवेदन करनेके छिए आये वसन्तकको डू ढती हूँ । 

मधुकरिका-ऐसा हो हो । ( निकछती हे ) 
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पद्मिनिका-कहि दाणि अय्यबसन्तमं पेवखामि ? [ कुत्रेदानीमार्यवसन्तकः 

पञ्यामि ? ] 
( ततः प्रविशति विदूषकः | ) ५ 

विदूषक:--अज्ज खु देबीविओअविहुरहिअअस्स तत्तंहोदो बच्छराअस्स पढु- 
सावदोपाणिग्गहणसमीरिअस्स अच्चन्तसुहावहे मङ्भछोसवे सदणग्गिदाहो अहिअदरं: 
बड्ढइ । ( पद्मिनिकां विलोक्य ) अयि ! पढुमिणिआ ? पढुमिणिए ! कि इह 
चत्तदि ? [ अद्य खलु देवीवियोगविधुरहृदयस्य तत्रभवतो वत्सराजस्य पद्मावती- 
पाणिग्रहणसमीरितस्यात्यन्तसुखाव हे मङ्गलोत्सवे मदनाग्निदाहोऽधिकतरं वर्धते ।: 
अयि ! पञ्चिनिका ? पद्मिनिके ! किमिह वतते ? ] 

पद्मिनिका--अय्य ! वसन्तभ ! कि ण जाणासि तुवं-भट्टिदारिआ पढुमावदीः 
सीसवेदणाए दुःखाविदेत्ति । [ आयं ! वसन्तक ! किं न जानासि त्वं भरतृंदारिकाः 

झीर्षवेदनया दुःखितेति । 

ohne सच्चं ? Ls । [ भवति ! सत्यं ? न जानामि । ] 


OS 
विदूषक इति । देवीवियोगविधु रहृदयस्य = वासवदत्ताविरहविकलूचित्तस्य । 
पद्मावतीपाणिग्रहणसमीरितस्य=पद्मावतीपरिणयप्रेरितस्य, , विषयसुखं प्रतीतिः 
शेष: । अत्यन्तसुखावहदे=अतिश्ययानन्दप्रदे । मदनाऽरिनदाहः=कामाऽनळसन्तापः। 


बिदूषकः-देवीवियोगविधुरहृदयस्य = देव्या वियोगः ( ष० त० ), विधुरं 
हृदयं यस्य सः ( बहु° ), ''वैकल्येऽपि च विश्लेषे विधुरं विकले त्रिषु ।” इतिः 
त्रिकाण्डशेषः । देवीवियोगेन विधुरहृदयः, «तस्य ( तृ० त० ) । पञ्मावतीपाणि- 
ग्रहणसमी रितस्य = पाणेः ग्रहणम्‌ ( ष० त० १ पद्मावत्या: पाणिग्रहणं ( ष० त० ), द 
तेन समीरितस्य ( तृ० त° ) । 


पद्चिनिका--इस समय आय॑ वसन्तकको कहां देखूँगी ! * 
( तब विदूषक प्रवेश करता हे । ) 
विदूषक--आज मद्दारानौ वासवदत्ताके वियोगसे विकरू चित्तवाळे तथा पद्यावतीके- 

साथ विवाह करनेसे विपय सुखमें प्रेरित माननीय वत्सराजके अत्यन्त सुखप्रद मङ्गल उत्सवर्मे 
कामाग्निका सन्ताप बहुत ज्यादा बढ़ रहा दै। ( पञ्चिनिका को देखकर ) पश्चिनिके !' 
यहाँ क्या हो रहा दै? 

पझिनिका--आयं {वसन्तक ! (राजकुमारी पद्मावती सिर-दर्दसे दुःखित हैं ? क्या आफ 
नहीं जानते? १ 
! सचमुच ! मैं नद्दी जानता। . " 
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११० | स्वप्नवासवदत्तम्‌ . 


पद्मिनिका--तेण हि भट्टिणो णिवेदेहि णं। जाव अहं वि सोसाणुलेवणं 
-लुवारेमि । [ तेन हि भत्रे निवेदयैनाम्‌ । यावदहमपि शीर्पानुरेप्न त्वरयामि । ] 

विदरूषक:--कहिं सअणीअं रइदं पदुमावदोए ? [ कुत्र शयनीयं रचितं 
पद्मावत्याः ? ] 

पद्मिनिका--समुद्दगिहके किळ सेज्जा मुद्रगुहके किल 
ज्य मुद्ृगिह त्यिण्णा । [ समुद्रगृहके किल शय्या 

विदूषक:--गच्छडु भोदी । जाव अहं वि तत्तहोदो णिवेदइस्स च्छतु 
"सवती । यावदहमपि तत्रभवते निवेदयिष्यामि ५] र 2४0 

“( निष्क्रान्तौ ) 
प्रवेशकः । 
( ततः प्रविशति राजा ) 
राजा- उलाघ्यामवत्तिनु पतेः सद्दशौं तनूजां 
काएक्रमेण पुनरागतदारभारः। 


"क्लिक इता सपन पतन सकर 
त्वरयामि .त्वरां करोमि । » तत्प़ाप्त्ययंमिति शेष: । 


___ पश्चिनिका--भके-निवेदन क्रियाके योगमे सदान हेस प ह 
2 यु । निवेदय 
नि-उपसगेपुर्वक “विद” धातुसे णिच्‌ होकर लोट्‌ ल 
प्रवेशकः=इसका लक्षण पहले ही लिख' चुके हैं । 
_ इछाष्यामिति। पुनरागतदारभारः = दाराणां भारः (ष० त०) बा पार: (व से), वचार. “भार्या- 


पश्चिनिका--तब आप इसे राजाको निवेद 
टण थम, नकरें। तब तक मैं भो सिरददको दृटाने- 
विदूषक--पद्मावतीकी शय्या कहाँ तैयार की गई है? 
का सह पु नामके जा शय्या बिछाई गई है। 
विदूषक--आप जाये । तब तक मैं भी महाराजको निवेदन 
( दोनों निकर गये) डु 


समास । 
( तब राजा प्रवेश करते हॅ । ) ४ 
शाजा--समय क्रमते फिर विवाह करनेवाला मैं, छावाणक ममे! 
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पचमोड्डू: १११ 


छावाणके हुतवहेन हृताङ्गर्याष्टि 
तां पद्मिनी हिमहतामिव चिन्तयामि ॥ १ ॥ 
विदूषक:--तुवरडु तुवरढु दाव भवं । [ त्वरतां त्वरता तौवद्‌ भवान्‌ । ] 
राजा--किसथंस्‌ ? 


iE HE SE 0 ज्य 
हृताऽङ्गयष्टि इलाघ्याम्‌ अवन्तिनृपतेः सदृशीं तनूजां तां हिमहतां पद्मिनीमु इव 
चिन्तयामि ॥ १॥ 

इळाष्यानिति । ` कालक्रमेण = सुमयपरिपाटया, पुनरागतदारभारः=भूय 
आगतपत्नीमारः, परिणीतपद्मावतीक इति भावः, अहमिति शेपः । रावाणके= 
तदाख्यग्रामे, हुतवहेन = अग्निना, हृताऽङ्ग यष्टि = दग्धतनुळतां, इलाघ्यां--प्रशंस- ` 
नीयाम्‌, अवन्तिनुपतेः= अवन्तिराजस्य, सहृशीं=समानां, तनुजां=पुत्रीं, गुण- 
ग्रणा$नुरूपामिति भावः, तामु-असकृदनुभूतां, वासवदत्तामिति भावः। हिमः 
हतांः-तुषारनाशितां, पद्मिनीम्‌ इवः<कमलिनीमु इव, चिन्तयामिभ्ञस्मरामि । 
अत्रोपमाऽलङ्कारः । वसन्ततिलकावुत्तम्‌ ॥ १॥ 

विइूषकः-त्वरतांत्वरां करोतु । 

'राजा--किमर्थ-कि कारणमिति भावः । छ) 


प्र 


जायाऽथ पुंभूम्नि दारा:” इत्यमर: । “दार” शब्द पत्नी वाचक होकर भी 
पुलिङ्गमें नित्यवहुवचनान्त है । पुनरागतो दारभारो यस्य सः ( बहु० ) । 
वासवदत्ताकी मृत्युके अनन्तर फिर विवाह करनेवाला यह तात्पर्य है । “अनाश्रमी 
न तिष्ठेत्तु क्षणमेकमपि द्विजः ।” इस दक्षस्मृतिके वचनके अनुसार राजाका दूसरा 
विवाह उचित है । इलाध्यां--इलाधितुं योग्या ताम्‌, इलाघ्‌+-ण्यत्‌य-टाप्‌ । हुत- 
वहेन = हुतं वहतीति, तेन, हुत--वह + अच्‌ । हृताङ्गयि = अङ्गम्‌ एव यष्टिः 
( रूपक० ), यहाँपर चन्द्रालोककार जयदेवके ““स्यादङ्गयष्टिरित्येब्रंविधमाभास, 
७. रूपकम्‌” इस उक्तिके अनुसार आभासरूपक अलङ्कार है । हृता अङ्गयष्टिः यस्याः 
सा, तामु ( बहु ) ॥ १॥ 
विद्वूषक:--त्वरतामु --“( नि ) त्वरा'' धातुसे लोट--त । 

प्रशंसनीय अवन्तिनरेशकी योग्य पुत्री उन वासवदत्ताको बरफसे ताडित कमङ़िनीके समान 
याद्‌ कर रहा हूँ॥ १॥ 

चिदूपक--आप जल्दी करें, जल्दी करें । 

राजा-क्यों? . 
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११२ र स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


विदूषकः-_तत्तहोदी पदुमावदी सीसवेदणाए दुदखाविदा । [ तत्रभवती 
पद्मावती शीषंवेदनया दुःखिता । ] 
राजा-केवसाह ? 
विदूषकः--एदभिणिआए कहिदं । [ पद्मिनिकया कथितम्‌ । ] 
राजा--भोः ! कटम्‌, ० 
____ रूपश्चिया समुदितां गुणतश्च युक्तां 
लब्ध्वा प्रियां मम तु मन्द इवाद्य शोकः । 
` पुर्ताभिघातसरुजोऽप्यनु भूतदुःखः 
पद्मावतीमूपि तथेव समथयामि ॥ २॥ 


झन्वयः- रूपश्चिया समुदिता गुणतश्च यृत्तां प्रियां लब्ध्वा अद्य मम शोको 
मन्द इव । पूर्वाऽभिघातसरुजः अनुभूतदुःखः अपि पद्मावतीम्‌ अपि तथैव समथं- 
यामि ॥ २॥ 

रूपथियेति । रूपश्चिया-- सौन्दयेसम्पत्त्या, समुदितां--संयुक्तां, न केवलं 
झौन्दयंसम्पत्त्या अपि तु गुणतश्च = दयादाक्षिण्यादिगुणैश्च, युक्तां-सम्पन्नां, प्रियां= 
वल्लभां, .पद्मावतीमिति भाव: । छूव्ध्वा:प्राप्य, अद्य-अस्मिन्समये, मम-उद- 
यनस्य, वासवदत्ता विप्रयुक्तस्पेति भावः । शोकः=मन्युः, वासवदत्ताविषयक इति 
भावः, मन्द इव=्मन्थर इव, स्तोकं न्यून इवेति भाव: । पुर्वाःभिघातसरुज:- 
भ्राचीनदैवप्रहारपीडितः, अनुभूतदुःख = निविष्टकष्टः, अपि, पद्मावतीम्‌ अपिः 
सगधराजकुमारीम्‌ अपि, तथा एवत्तेन प्रकारेण एव, वासवदत्तामिवं विनाशं 


 हपधियेति । रब्ध्वाऽलभ्‌ वत्वा । पर्वाऽभिषातसरुजःे्ा सि रूपश्रियेति । लव्ध्वा=्लभ्‌+-क्त्वा । पूर्वाऽभिघातसरुजः=पूरवश्चाऽसो अभि- 
घातः ( कर्मे० ) । रुजया सहित: सरुजः ( तुल्ययोगे बहु ) । यहाँपर रोगवाचक ॐ 
“'सजा'' शब्द लक्षणासे पीडावाचक हुआ है । पूर्वाऽभिघातेन सरुजः ( तु० त० ) 
अनुभूतदुःखः+-अनुभूतं दुःखं येन सः ( बहु ) । 
--महारानी पद्मावती सिरदद॑से बेचेन है. । 
--पश्निनिकाने कहा । 
राजा ओह ! कष्ट दै । र - 
सौन्दयसम्पत्ति भौर गुर्णोसे युक्त प्रिया ( पद्मावती ) को पाकर आज मेरा शोक कम-सा 
हुआ था। पहलेके (भाग्यके) आघातसे पीडित होकर दुःखका अनुभव करके पद्मावतीकों भी 
उसी ( वासवद'ताकी ) तरद्द होनेवाळी सम्भावना कर रहा हूँ॥। २॥ 
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पचभोडू: ३; ११३ 


अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे वतंते पद्मावती ? 
विदृषक:---समुद्दगिहके किल सेज्जा त्थिण्णा। [ समुद्रगुहके किल शय्या 
` स्तीर्णा । ] 


1 


राजा--तेन हि तस्य मागंमादेशय । ० 
विदूषक:--एदु एदु भवं । [ एत्वेतु भवान्‌ । ] 
( उभो परिक्रामतः । ) 


विदूषकः--इदं ससुद्दगिहकं । पविसढु भवं । [ इदं समुद्रगृहकम्‌ । प्रविशतु 
भवान्‌ । ] 

'राजा--पुवं प्रविश । 

विदूषकः--भो ! तह । ( प्रविस्य ) अविहा ! चिट्टडु चिट्ठुढु दाव भवं । 
[ भोः ! तथा । अविहा ! तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्‌ भवान्‌ । ] 

राजा--किसथम्‌ ? 

विदूषक:--एसो खु दीपप्पभावसूइदरूवो वसुधातले परिवत्तमाणो अज्जं का- 
ओअरो | [एष खलु दीपप्रभावसूचितरूपो वसुधातले परिवर्तमानः अयं काकोदर ] 

TT SITS सा 00 0000 


© 


प्राप्स्यन्तीमिति भावः । समर्थयामि=संभावयामि । उत्नेक्षाऽलङ्कारः, वसन्त- 
तिलका वृत्तम्‌ ॥ १॥ 

अथेति । अथ =प्रदनारथंकमव्ययम्‌ । 

विदूषकः इति । दीपप्रभावसूचितरूपः=प्रदीपमहिमज्ञापितस्वरूपः, वसुधातळे- 


अर भागतो किसस्थानम हैं।: 7. 004 OS TI 
विदूषक--समुद्रगृद्द नामके स्थानमै उनकी शय्या बिछाई गई दै । , 
राजा--तब तो उसका मागं. दिखलार्य । 
, विद्षक- आइए आप आइऐ । 
चू ( दोनों घूमते हैं। ) 
“विदूषक--यद समुद्रगृद दै । आप प्रवेश करें । 
राजा-पहले तुम प्रवेश करो । 
| ची | अच्छी बात है । ( प्रवेश कर) ओइ | ठहर जाइए, ठद्दर जाइए । 
राजा-- 
“ विंदूषक--दीपकं्क प्रकाशसे रूप देखा गया, जमीन पर रेंगता हुआ यह सपं दै । 


८ स्व 
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११४ , ८ ` __ स्वप्नवासवदत्तस्‌ 


राजा--( प्रविश्यावलोक्य सस्मितमं ) अहो सपव्यक्तिवंधेयस्य । 
ऋज्वायतां हि मुखतोरणलोलमालां 
भ्रष्टां क्षितो त्वमवगच्छसि मुख ! सपंम्‌ । 
मन्दामिछेन निशि या परिवतंमाना | 
किन्चित्‌ करोति भुजगस्य विचेष्टितानि ॥ ३ ॥ 


भुतले, परिवर्तेमानः=चेष्टमानः, काकोदरः=सपंः । 

राजेति। सस्मितं = मम्दहास्यपूर्वंकम्‌ । अहो = आश्चयंम्‌, वैधे यस्य == मुखं स्य, 
स्पेव्यक्तिः=भुज ङ्गप्रतीतिः । त 

अन्वयः- दे मूर्ख ! त्वम्‌ ऋज्वायतां क्षितो भ्रष्टां मुखतोरणलोलमालां सर्पमु 
'अवगच्छसि । या निशि मन्दाऽनिरेन किच्त्परिवर्तमाना भुजगस्य विचेष्टितानि 
करोति ॥ ३॥ | 


I DSSS 


'स्वरूपयोरस्री तलमु' इति चाऽमरः। परिवतँमानः=परिवर्तत इति, परि + 
'बुत्‌ + छट्‌ ‡ शानच्‌ “आने मुक्‌" इस सूत्रसे मुक्‌ आगम हुआ है, काकोदरः =- 
काकस्येव उदरं यस्य सः; ( व्यधिकरणबहु० ) । “कुण्डली गूढपाच्चक्षुःश्रवाः 
काकोदरः फणी ।'' इत्यमरः । 

राजा-चैधेयस्य =विधातुं योग्यं विधेयम्‌, विधानमित्यर्थः । वि $ धा + 
यतु । विधेयस्य अयं वधेयः, तस्य, “विधेय” शब्दसे “तस्येदम्‌”” इस सूत्रसे 
अण्‌ भौर “तद्धितेष्वचामादेः'” इस सूत्रसे आदिवुद्धि हुई है । कार्येविधानका 
अधिकारी मूर्ख (अज्ञ ) होता है । “अज्ञे मूढययाजातमूखंवँ धेयबालिञ्षाः ।” `` 
इत्यमरः । र 
क्रुज्वायतामिति । 'ऋज्वायताम्‌=ऋजुश्चाऽसो आयता, तामु ( कर्म० ), 

ER SNES सोटा 0071 00 
राजा--( प्रवेश कर ओर देखकर मुस्कराइटके साथ । 

* अहो! मूर्खको सपंकी प्रतीति दो गई है। हे मूख ! तुम 2 और लम्बी, जमीनपर 
गिरी इई मुख्य बाहरके दरवाजेकी दिती हुदै मालाको सपे समझ रहे हो । , जो कि रातमें 
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विदृपकः--( निरूप्य ) सुटु भवं भणादि। ण हु अअं काओअरो । 
( प्रविश्यावलोक्य ) तत्तहोदी पडुमाबंदी इह आअच्छिअ णिग्गदा भवे । [ सुष्ठु 
भवान्‌ भणति। न खल्वयं काकोदरः। तत्रभवती पद्मावतीहागत्य तिगंता भवेत्‌ ।] 


राजा--वयस्य ! अनागतया भवितव्यम्‌ । » 
द विदुषक:--कहं भवं जाणादि ? [ कथं भवान्‌ जानाति ? ] 


राजा--किमत्र ज्ञेयम्‌ ? पइय, 
शय्या नाबनता तथास्तृतसमा न व्याक्ुलप्रच्छदा 
3 न क्लिष्टं हि शिरोपधानममलं शीर्षाभिघातौषधे: । 
. 


परितर्चेष्टमाना सती, भुजगस्य=स्पस्य, विचेष्टितानि=विलुण्ठनकर्माणि, करोति= 
विदधाति । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ३॥ » 
बिदृषक इति । निरूप्य--हृष्टवा, सुष्ठु-- समीचीनं, निर्गंता--निष्क्रान्ता । 
राजेति । वयस्य=मित्र !, अनागतया--अनायातया, भवितव्यं=भाव्यम्‌ । 
राजेति । ज्ञेयं-"ज्ञातव्यम्‌ । 
अत्वय:--हि शय्या अवनता न, तथा आस्तृतसमा, व्याकुलप्रच्छदा ना = 
अमल शिरोपधानं शीर्षाऽभिघातौषर्धैः क्लिष्ट न । रोगे दृष्टिविलोभनं जनयितुं 
काचित्‌ शोभा न कृता । प्राणी रुजा शयनं प्राप्य पुनः शीघ्रं स्वयं न मुचति ॥४॥ 
शय्येति । हि=यस्मात्कारणात्‌, शय्या --शयनीयमु, अवनता न-देहभारेण' 


मुखतो रणमालां=मुखं च तत्तोरणम्‌ ( कर्म० ) । मुखतोरणे माला, ताम्‌ ( स० 
त° ) । मन्दाऽनिछेन=मन्दश्रासो अनिलः, तेन ( कर्म ) ॥ ३॥ 
बिढृषकः- आगत्य = आङ्‌ + गम्‌ + क्त्वा ( ,ल्यप्‌ ) । 
. राजा-अनागतया = न आगता अनागता, तया ( नब्‌० ) । भवितव्यमुः= 
भू + तव्यत्‌ । ज्ञेयम्‌ = ज्ञा + यत्‌ । 
शग्येति । आस्तृतसमा = आस्तृता चाऽसौ समा (कमं ०) । व्याकुरुप्रच्छदा= 
SE BS SNS ASRS PEt bir hE 


की... 
मन्द वायुसे ज्य तक युर कुछ चेष्टाओंको ह रही है ॥ ३॥ 
खकर ) आप ठीक कहते हैं । यह सपै नहों है। 
देखकर ) माननीय पद्मावती यहाँ आकर निकली हुई होंगी । (माचर मोर 
राजा-मित्र ! चे ( पद्मावती ) नहीँ आई हुई होंगी ।- 
- विदूषक--आप कैसे जानते हैं! ' ५ 
राजा--श्समें क्या जानना दै! देखो-- Hy ४ ४७४७० 
` शस्या झुको नहीँ है, चादर पहलेकी समान. है, झरौरके छोटपोट करनेसे सिकुडी 
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रोगे दृष्टिविलोभनं जनयितुं शोभा न काचित्‌ कृता 
प्राणी प्राप्य रजा पुनने शयनं शीघ्रं स्वयं सुति ॥ ४ ॥ 
विदूषकट्ग-तेण हि इमस्सि सय्याए मुहुत्त्ं उवविसिअ तत्तहोदि पडिवालेदु 


cL TTD रस न 
निम्नीभुता न, तथा=तेनैव प्रकारेण आस्तृतसमा =आस्तरणवस्त्रालङ्ङता 
तुल्यरूपा, व्याकुरप्रच्छदा न=देहपरिवतंनेन सङ्कुचितनिचोला न, शय्येति शेष: । ड 
एवं च अमलंज-निर्मलं, शिरोपधानं = मस्तकोपवहंः, शीर्षाऽभिघातौपधैः = 
मस्तकवेदनाभेषजैः, क्लिष्टं न = मलीमसं न । तथैव रोगे = रुजायां, दृष्टिविलो- 
भने =नेत्राकर्षणं, जनयितुमु-उत्पादसितुं, काचित्‌ःनकाऽपि, शोभा=कान्तिरचना, 
न कृता==नो विहिता, प्राणी =जनः, रुजा= रोगेण कारणभूतेन, शयनं=शय्यां, 
प्राप्य = आसाद्य, पुनः -- भूयः, शीघ्रं =सत्त्वरं, स्वयम्‌=आत्मना, न मुच्वति-न 
त्यजति, वैकल्येन स्थानान्तरं गन्तुं न प्रवर्तत इति भावः। अनुमानारूद्कारः । 
शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ४॥ 

विदूषक इति । तत्रभवतीं=पद्मावतीमिति भावः, प्रतिपालयतु=प्रतीक्षताम्‌ । 


1 se Se NNN NSE 
व्याकुलः प्रच्छदो यस्याः सा ( वहु ) । अमलम्‌ =अविद्यमानं मलं यस्य तत्‌ 
( नब्‌बहु० ), शिरोपघानं =शिरस उपधानं ( ष० त° ), श॒ + कः=शिरः, 
यद्यपि शिरः शब्द असुनप्रत्ययान्त ही अधिकतर प्रयुक्त है, तथापि कहीं-कहीं 
“/शिरोवाची शिरोऽदन्तो. रजोवाची रजस्तथा ।'' व्याख्यासुधाकी इस उत्तिसे 
कप्रत्ययाऽन्त भी प्रयुक्त होता है।'“उत्तमाऽङ्गं शिर: शीषं मूर्धा ना मस्तको- 
ऽस्त्रियाम्‌ ।” इति “उपधानं तूपबह'' इति चाऽमरः । शीर्षाभिघातौषधैः=शीर्ष- 
स्य अभिघातः ( ष० त० ), तस्य ओषधानि, तैः ( ष० त० ) । बिलष्टं = 
“क्रिश विवाधने'' धातुसे क्तप्रत्यय। हृष्टिविलोभनंःदृष्ट्योविळोभनं, तत्‌ ( प० » 
त० ) । जनयितुं=जनु + णिच्‌ + तुमुन्‌ । प्राणी=प्राणाः सन्ति यस्य सः, 
प्राण -- इनिः । रु्जा=“रुज्‌'' शब्दसे “हेतो” इस सूत्रसे तृतीया । इस इलोकमें 
धाय्याके अवनमनाऽभाव आदि हेतुसे पझावतीके आगमनाऽभावरूप साध्यका 
साधन होनेसे अनुमान अळङ्कार है । शादूलविक्रीडित छन्द है ॥ ४ | 

विवृषकः---मुहृत्तेकम्‌ --- यह स्वल्प समयका उपलक्षण है। "'कालाऽध्वनो र 
नहीं दै । सफेद तकिया सिरदद॑की दवाओंसे मलिन नहीं दै । रोगमें नेत्रॉको लभानेके लिए 
क 2 की गई दै । रोगके कारण बिद्ठौनेमै जाकर मनुष्य अपने आप शीघ्र नहीं 

Rf 


विदृूषक--तो इस शय्यामें कुछ समय तक बेठकर आप उन (पद्मावती) की 
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भवं । [ तेत ह्यस्यां शय्यायां मुहर्तेकमुपविश्य तत्रभवती प्रतिपालयतु भवान्‌ । ] 
राजा - बाढम्‌ । ( उपविश्य ) वयस्य ! निद्रां मां बाधते । कथ्यतां काचित्‌ 
कथा | १ 
विदूपक:--अहं कहइस्सं । हो त्ति करेदु अत्तभवं । [ अहँ कथयिष्यामि । 
” हों इति करोत्वत्रभवान्‌ । ] 
राजा--चाढम्‌ । 
विदूषक:--अत्यि णअरी उज्जइणी णाम | तहि अहिअरमणीआणि उदअ- 
ह्वाणाणि वत्तन्ति किछ । [ अस्ति नगयुज्ज़यिनी नाम । तत्राधिकरमणीयान्युदकः 
स्नानानि वर्तन्ते किल । ] ३ 
राजा-- कथमुज्जयिनी नाम ? 
विदूषकः--जइ अणभिप्पेदा एसा कहा, अण्णं कहइस्सं । [ यद्यनभिप्रेतैषा 
कथा, अन्यां कथयिष्यामि । ] 
राजेति । कथा==प्रवन्धकल्पना । 
विदूषक इति । होम्‌=श्रवणसूचकमव्ययमेतत्‌ । नगरी =पुरी, तत्रम्तस्यामुः , 
अधिकरमणीयानि = अतिशयसुन्दराणि, उदकस्नानानि=जलाशयस्थानानि। अन- 


भिप्रेता=अनीप्सिता । ° 
eee शश शी शशश शशश शीशीशीशीशीशीशीशी I Std 


त्यन्तसंयोगे” इससे द्वितीया । 
राजा--वयस्य > वयसा तुल्यो वयस्यः, तत्सम्वुद्धो, वयस्‌--यत्‌ । 
विदूषक:--होम्‌ -- यह अनुकरणार्थक है । उदकस्तानानि= उदकेन स्नान्ति 
एषु, तानि, “ष्णा शोचे” धातुसे “करणाऽधिकरणयोश्च'' इस सूत्रसे अधिकरणर्मे 
« ल्युट्‌ । अनभिप्रेता=न अभिप्रेता, ( नबृतत्पु० ) i 
प्रतीक्षा करें । 
क राजा--अच्छी बात है । ( बैठकर ) मित्र ! नोंद मुझे सता रहो दै। कुछ कथा 
ण्‌ 
विदूपक--मैं कहता हूँ । आप “हाँ? कहिए । 
राजा--अच्छा । 
2 विवि नामकी नगरो है। वहाँ बहुत ही मनोहर स्नानके योग्य 
जलाशय दै । 
राज़ा-क्या उज्जयिनी नामको ( नगरी ) ? 
विदूषक--यहृ कथा पसन्द नहीं हो तो दूसरी कहूँगा। 
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राजा--वयस्य ! न खलु नाभिप्रेतेषा कथा । किन्तु । 
स्मराम्यचन्त्याधिपतेः सुतायाः प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्त्याः । 
बाष्पं प्रपुत्त॑ नयनान्तरूरनं स्नेहाम्ममेचोरसि पातयन्त्याः ॥ ५ ॥ 
अपि च, 


राजेति । न अभिप्रेता ( इति ) न= अभिप्रेता एव । 

अन्वय:--प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्त्याः स्नेहात्‌ प्रवृत्तं नयनाऽन्तलग्नं बाष्पं 
सम एव उरसि पातयन्त्याः अवन्त्या अधिपतेः सुतायाः स्मरामि ॥ ५ ॥ i 

` स्मरामीति । प्रस्थानकाले=प्रयाण्षमये, उज्यथिनीतो वत्सराज्यं प्रतीति . 

शिषः । स्वजनम्‌=आत्मीयजनं, मातापित्रादिकमिति भावः । स्मरन्त्याः= 
ध्यातन्त्याः, अत एव स्रेहात्‌ = प्रणयात्‌ हेतोः, प्रवृत्तं=जनितं, नयनाऽन्तरूग्नं= 
नेत्रप्रान्तसम्बद्ध, वाष्पम्‌ = अश्रु, मम एव=उदयनस्य एव, उरसि=वक्षःस्थरे, 
पाययन्त्याः=मुञ्चन्त्याः, अवन्त्या=अवन्तिदेशेन उपलक्षितस्य, अधिपतेः = 
स्वामिनः, मालवेश्वरस्य, प्रद्योतस्येति भावः । सुतायाः= पुत्र्याः, वासवदत्ताया 
इति भावः । स्मरामि=चिन्तयामि । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

अपि च=अन्यच्च । 


स्मरामीति। अवन्त्याधिपतेः=यहाँपर अवन्त्या अधिपति :, ऐसा विग्रह कर 
षष्ठीतत्पुरुष समास करेगे “तो अवन्त्यधिपतिः, तस्य, अवन्त्यधिपते:, ऐसा रूप 
बनेगा, समास न करके व्यास वाक्य रखेंगे तो अवन्त्या अधिपतेः ऐसा प्रयोग 
होगा, अत एव यहाँपर व्याकरणविरुद्ध ( च्युतसंस्कृति ) दोष हृटानेके लिए 
“अवन्त्या' इस पदको उपलक्षणमें तृतीयान्त समझना चाहिए अर्थात्‌ अवन्ति देशेन 
उपरूक्षितस्य, अवन्तिदेशसे उपलक्षितं अधिपति अर्थात्‌ राजा प्रद्योतकी । यह _ 
सरळप्रक्रिया है । नयनाऽन्तलर्नं=नयनयोः अन्तौ ( प्रान्तभागौ ), (प० त०) । 
तयोः लग्नर्मु ( स० त० ) । पातयन्त्याः = पातयतीति पातयन्ती, तस्याः, पत + १ 
णिचु+लद्‌ ( शतृ )--डस्‌ । सुतायाः='स्मरामि” इस क्रिया पदके योगमें 
“'अधीगर्थेदयेशां कर्मेणि'' इस सूत्रसे कमंमें पष्ठी । उपजाति छन्द है॥५॥ 

NNN 


~ 


राजा- मित्र | यदद कथा नापसन्द है यह बात नहीं । परन्तु ( उज्जयिनीसे मेरे साथ ) 
अस्थानके समयमै स्वजन ( माता-पिता आदि ) को स्मरण करने बाली नेत्रकी छोरमें स्नेहसे 
निकलने वाली ऑसूको मेरे दी छातीमें गिराने वाली उज्जयिनीके स्वामीकी पुत्री: 
( वासवदत्ता ) को स्मरण करता हूँ ॥ ५॥ 
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बहुशोऽप्युपदेशेसु यथा मामोक्षमाणया । 
हस्तेन त्रस्तकोणेन कृतमाकाशवादितम्‌ ॥ ६ ॥ 
बिदूषकः--भोदु, अण्णं कहइस्स । अत्थि णअरं बह्मदत्तं णाम । ताह किल 
राजा कंपिज्लो णाम । [भवतु, अन्यां कथयिष्यामि ।. अस्ति 'नगरं ब्रह्मदत्तं नाम । 
तत्र किल राजा काम्पिल्यो नाम । ] 
राजा--किमिति किमिति ? 
बिदूषकः--( पुनस्तदेव पठति । ) 


आ कक कड हवि 0 -->>>न्स्क्स्स्स 
अस्वय:--उपदेशेषु अपि बहुशो'माम्‌ ईक्षमाणया यया स्रस्तकोणेन हस्तेन 
आकाशवादितं कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
बहुश इति । उपदेशेषु अपि = मत्कर्तृकवीणावादनशिक्षणेपु अपि, बहुशः = 
बहुवारं, मां = शिक्षकम्‌, ईक्षमाणया = पश्यन्त्या, यया = वासवदत्तया, स्रस्त- 
कोणेन = भ्रष्टवीणावादनसाधनेन, हस्तेन = करेण, आकाशवादितं=व्योमवादनं , 
`ुन्यस्थलवादनमू, कृतं = बिदितम्‌, आसक्तिविशेषण राज मुखदर्शन-व्यग्रत्वेन 
अस्थाने वादनं कृतमिति भावः । अनुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 0 
विदूषक इति । अन्याम्‌ म्म अपरां, कथामिति भावः । नगरं = पुरमु । 
राजेति । किमिति = किमुक्तम्‌ इति भावः । 


सन सन ल्नन नितिन न1+ 
बहुश इति । वहुशः = बहुवारमिति, बहु शब्दसे “बह्वल्पार्थाच्छस्‌ कारका- ` 
दन्यतरस्यामु'' इस सूत्रसे शस्‌ प्रत्यय । यहाँपर वासवदत्ताके राजा उदयनको 
बीन सीखनेके समय वारंवार देखना प्रणयाऽतिशयके हेतुसे जानना चाहिए, 
जिससे कि हाथसे कोणका गिरना शून्य प्रदेशुमें त्रजाना भी उन्हें प्रतीत नहीं 
हुआ । स्नस्तकोणेन = स्रस्तः कोणो यस्मात्तेन, (बहु ०) यह पद “हस्तेन इसका _ 
विशेषण है । “कोणो वीणादि-वादनम्‌'' वीन आदि बजानेके साधनको “कोण” 


2 


हाथमे आकाशवादित ( शून्य स्थलमै वादन) किया ॥ ६ ॥ 
विदूषक- अच्छा दूसरी ( कथा ) कहता हूँ । ब्रह्मदत्त नामका नगर है । वढ्दो काम्पिल्य 


नामके राजा हैं । 
राजा--क्या कद्दा ! क्या कहा ? 


बिदूषक--( फिर वही कहता है। ) 
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१२० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा- मूखे ! राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यमित्यभिधीयताम्‌ । 

विदृषक:--कि राआ बह्यदत्तो, णअरं कंपिल्ळं ? [ कि राजा ब्रह्मदत्तः; 
नगरं काम्पिल्यम्‌ ? ] 

राजा- एवमेतत्‌ । 

विदूषक:--तेण हि मुहुत्तअं पडिवालेदु भवं, जाव ओटुगअं करिस्सं । राजा 
बहादत्तो, णअरं कपित्छं । ( इति वहुशस्तदेव पठित्वा ) इर्दाण सुणाढु भवं । 
अयि ! सुत्तो अत्तभवं ? अदिसोदला इअं वेला । अत्तणो पावारअं गह्हिअ 
आअमिस्सं । ( निष्क्रान्तः ) [ तेन हि मुहूर्तकं प्रतिपालयतु भवान्‌, यावदोष्ठगतं 
करिष्यामि । राजा ब्रह्मदत्तः, नगर काम्पिल्यॅम्‌ । इदानीं शृणोतु भवान्‌ । अयि ! 
सुप्तो$त्रभवान्‌ ? अतिशीतलेयं वेला । आत्मनः प्रावारक गृहीत्वागमिष्यामि । ] 

( ततः प्रविशति वासवदत्ता आवन्तिकावेषेण, चेटी च । ) 

चेटी--एडू एडु अय्या । दिढं खु भट्टिदारिआ सीसवेदणाए दुवखाविदा । 

[ एत्वेत्वार्या । हढं खलु भतृंदारिका शीषंवेदनया दुःखिता । ] 


विदूषक इति । मुहृतंकं = कञ्चित्कालम्‌ । प्रतिपालयतुन्प्रतीक्षताम्‌ । ओछ- 
गतम्‌ = अधरगतं, कण्ठस्थमिति भाव: । सुप्त: = निद्राणः । वेला = काल: । 
प्रावारकम्‌ = उत्तसासङ्गम्‌ । 

चेटीति । दृढम्‌ = अधिकम्‌ । 

राजा-अभिधीयतामु = अभि + धा ( कमंमें ) + लोट्‌ । 

विदृषक:--सुस: = स्वप्‌ त-क्तः। प्रावारकं=प्रावार एव प्रावारकः, स्वार्थेमें 
कनु प्रत्यय । द्वौ प्रावारोत्तरासङ्गौ समौ बृहतिका तथा।' इत्यमरः । निष्क्रान्तः 
=निस्‌ + क्रम्‌ + क्तः । 


राजा--मूखे ! राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पिल्य ऐसा कहो । 
विदूपक- क्या राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पिट्य ! 
~~ राजा--यह ऐसा ही है। | 
` चिदूपक-तो आप कुछ समय तक प्रतीक्षा करें, जब तक स्मरण करता हूँ। राजा 
तर्दत्त और नगर काम्पिल्य । ( इस प्रकारसे बारंबार वही पढ़कर ) अब आप सुनिए। 
अरे ! आप सो गये १ यह समय बहुत ठण्डा है । अपना ओढ़ना लेकर आता हूँ ( निकल 
जाता हे। ) 
(तब आवन्तिकाके चेशमें वासवदत्ता ओर दासी भी प्रवेश करती हैं । ) 
दासी--आरया, आइए आइए । राजकुमारी शिरकी पीड़ासे बहुत आकुल हैं । 
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वासवदत्ता-हदि, काहि सअणीअं रइदं पदुमावदीए ? [ हा धिक्‌ ! कुत्र 
ख्यनीयं रचितं पद्मावत्या: ? ] 
है चेटी--समुददगिहृके किल सेज्जा त्थिण्णा। [ समुद्रगृहृके किल शय्या 
-स्तीर्णा । 
Es ना हि अग्गदो याहि। [ तेन ह्यग्रतो याहि 1] 
( उभे परिक्रामतः । ) Mee Rs 
न अय्या । जाव अहं साणुलेवर्ण 
हक 07 या प्रवि जाय । यावदहमपि 
म्लुबारेसि । ( निष्क्रान्ता 1) [ इदं सुमुद्रगृहक्‌ । प्रविश द 
'शीर्षानुलेपनं त्वरयामि । ] - 
लहा | अकरुणा खु इस्सरा मे। विरहपय्युस्सुअस्स अय्यउत्तस्य 
अं वि णाम पदुमावदी अस्सत्या जादा । जाव पविसामि 


k दाइ र 
(लो) अहो परिगत पमार । सतु केल हद _ अहो ! परिजणस्स पमादो । अस्सत्य पढुमार्वाद केवलं दीव- 
श्याः 


सवदत्तेति । अग्रतः=पुरः । | 
चेटीति । शीर्षाऽनुलेपनं --शिरोलेपनभेषजमिति भावः आनेतुमिति दोष: ।. 


<त्वरां करोमि । ी कर का 
लि र = देवाः, मे==मम, विषय इति शेषः । बुक पा. 
निदेया: । विरहपर्युत्सुकस्य = मद्वियोगोत्कण्ठितस्य । विभमस्थान पणन 
इक सोगा स्तयकतसटापू। 
चेटी--स्तीर्णा = स्तु यू 
वासवदत्ता- अग्नतः = अग्न त्‌ इति, अग्र--तसि: । पा = या--लोटर्न- 
[| + मिप्‌ । 
"सिप्‌ । -त्वरयामि=्त्वरां करोमि, त्वरा--णिच्‌ | लून र. ु 
नज ४ बाधा इस: --ईदत इति, “ईश ऐश्वय धातुसे सा तर 
कसो बस्तु” इस सूसे “वरन्‌ प्रत्यय | अश गा ' इस सूत्रसे “वरच्‌' प्रत्यय । अकरुणाः-अविद्यमाना करुणा येषां 
~ ~ - = 
है हा घिक ! पद्मावतीकी राय्या कहाँ रची गई हद! 
; रसा स ( नामक स्थान ) में शय्या विछाई गई द्दै। 
चासवदत्ता--तो आगे बढो । 
दोनों घूमती हैं । ) 
दासी--यद्द समुद्रगृह दै । आर्या ऱ्य करे तब तक मैं भी शिरमें लगानेके लेपके 
कल क | त हा निर्य हैँ । (मेरे ) विर हसे उत्कण्ठित 
मार्क विभामरे स्थानरूप यह पद्मावती भौ अस्वस्थ हो गई । पहले प्रवेश करती हूँ. । 
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१२२ । स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


सहाअं करिअ परित्तजदि । इअं पदुमावदी ओसुत्ता। जाव उबविसामि ! अहव' 
अञ्जासणपरिग्गहेण अप्पो बिअ सिणेहो पडिभादि | ता इमस्सि सय्याए उव-. 
विसामि । ( उपव्रिड्य ) कि णु हु एदाए सह उवविसन्तीए अउज पह्वादिदं 
चिअ मे हिअमं । दिटँआ अघिच्छिण्णसुहणिस्सासा । णिब्बुत्तरोआए होदव्वं ! 
अहच एअदेससंविभाअदाए सअणीअस्स सूएदि मे आछि्गेहि त्ति। जाव सइस्सं 
( शयनं नाटयति) । [ अहो ! अकरुणाः खल्वीश्वरा मे। विरहपयुंत्सुकस्यायं- 
पुत्रस्य विश्रमस्थानभुतेयमपि नाम पद्मावत्यस्वस्था जाता । यावत्‌ प्रविशामि । 
अहो ! परिजनस्य प्रमाद: । अस्वस्थां पद्मावतीं केवलदीपसहायां कृत्वा परि- 
त्यजति । इयं पद्मावत्यवसुप्तः । यावदुपविशामि । अथवान्यासनप रिग्रहेणाऽल्प 
इव स्नेहः प्रतिभाति। तदस्यां शय्यायामुपविशामि। कि नु खल्वेतया 
सहोपविशन्त्या अद्य प्रह्नार्दितमिव मे हृदयमु । दिष्टयाऽविच्छिन्नसुखनिःइवासा । 


निवृत्तरोगया भवितव्यम्‌ । अथवैकदेशसंविभागतया शयनीयस्य सूचयति मामा- 
"रिङ्गति । यावच्छयिष्ये । ] 


॥ 1 


विनोदपात्रभूता, अस्वस्था<रुग्णा । परिजनस्यञ्सेवकजनस्य, प्रमाद:-अनवधा-- 
नता । दीपसहायां-प्रदीपसहचरामु, अवसुप्ता=निद्राणा। अन्यासनपरिग्रहेण=आस-- 


नान्तरस्वीकारेण, प्रतिभाति=प्रतीतो भवति । उपविदान्त्या:-उपवेशनं कुर्वेत्याः 
प्रह्वादितमु इव = आनन्दितमु इव । दिष्टया=भाग्येन, अविच्छिन्नमुख- 


( ननुवहु० ) । विरहपर्युत्सुकस्य = विरहेण पर्युत्सुकः तस्य (तु त०) 1 


विश्वमस्थानभुतान्विश्रमस्य स्थानं (प० त०) । विश्रमस्थानं भूता (सुप्सुपा०) । 
प्रमाद: प्र + मद्‌ + घन्‌, “प्रमादो$नवधानता'' इत्यमरः । दीपसहायांस्दीपः- 
सहायो यस्याः सा, ताम्‌ (वहु०) । अन्यासनपरिग्रहेण=अन्यच्च आसनम्‌ (क० 
धा०), तस्य परिग्रहः, तेन ( ष० त० ) अविच्छिन्नसुखनिःइवासा = अवि-. 
च्छिन्नः सुखो निःइवासो यस्याः सा ( वहु० ) । निवृत्तरोगया=निवृत्तो रोगो 


रा र रा लट +-+ 
( प्रवेश कर ओर दखकर ) अहो ! नोकरोंकी गलती । जिन्होंने वीमःर पद्मावतीको केवल 


दीयेके सहारे छोड़ दिया है । यह पञ्ारता सो रही दे । तब तक वेठती हूँ। अथवा दूसरे 
आसनपर बेठनेसे स्नेह थोडा-सा प्रतीत होता है । इस कारण इसी राय्यामं वेठतो हूँ 
(बैठकर ) क्या कारण है कि इनके साथ बेठनेवाली मेरा हृदय आ 


रोगसे रहित होना चाहिए । अथवा बिछौनेके एक छोरमें सोनेसे मुझे आलिङ्गन करो ऐसी 
सूचना कर रही हैं। तो सोती हूँ । ( सोनेका अभिनय करती है । ), 
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| नज आहाद्तिसा हो' . 
रहा है । भाग्यसे इनका निःश्वास अविच्छिन्न सुखसे युक्त हो रहा है । इस कारण इनको 


>] 


पञ्चमोऽङ्कः 0? १२६ 


राजा--( स्वप्नायते ) हा वासवदत्ते ! 

चासवदत्ता--( सहसोत्थाय ) हं ! अय्यउत्तो, ण हुं पदुमावदी ? कि णु खु 
दिदुह्मि ? महन्तो खु अम्यजोअन्धराअणस्स पडिण्णाहारो मम दंसणेण णिप्फलो 
संबुत्तो । [ हम्‌ ! आर्यपुत्रः, न खलु पद्मावती ? किन्नु "खलु दृष्टास्मि? महान्‌ 
खल्वार्ययौगन्धरायणस्य प्रतिज्ञाभारो मम दशनेन निष्फलः संवृत्तः । ] 

राजा--हा ! अवन्तिराजपुत्रि ! 


नि:इवासा=विच्छेदरहितवदनइवासा । निवृत्तरोगया=रोगरहितया । एकदेशसंवि- 
भागतया-==एकभागविभागत्वेन । आरिङ्गन्आइिछष्य । शयिष्येःशयनं करि- 
प्यामि । नाटयति=अभिनयति । 

राजेति । स्वप्नायते=स्वप्तं पष्यति । 2 

वासवदत्तेति । सहसा-अतकित एव । निष्फलः-फलशून्य: । 

राजेति । अवन्तिराजपुत्रि--अवन्तिभूपकुमारि !, हा=्तस्याः शोच्यत इति 
भावः । 

चासवदत्तेति । तोपयामि=सन्तुष्टं करोमि । 


~ 


5 


~= 
~~ SS 


यस्याः सा निवृत्तरोग़ा, तया ( बहु० ) । भवितव्यं=भू + तव्यत्‌ ( भावमें ) 1 
एकदेशसं विभागतया=एकश्चाऽसौ देशः ( क० धा० ) तस्मिन्‌ संविभागः ( स० 
त० ), तस्य भाव एकदेशसंविभागता तया ( एकदेशसंविभाग + तल्‌ य-टापू ) । 
शयिष्ये-- “शीङ्‌ स्वप्ने” धातुसे लुटू 4 इद्‌ । 

राजा-स्वप्नायते==स्वप्तं करोतीतिः ऐसा विग्रह कर स्वप्न शब्दसे 
“तत्करोति तदाचष्टे’ इससे णिच्‌ होकर लद्‌‡॑त। स्वप्नका रक्षण है--- 
“सुप्तस्य मानसिकज्ञानविशेष: स्वप्नः" अर्थात्‌ सोये हुए व्यक्तिके मानसिकज्ञान- 


विशेषको “स्वप्न” कहते हैं । 
| वसि या कळ का भारः ( ष० त० ) । निष्फल: च 


राजा--( स्वप्न देखते हैं । ) हा वासवदत्ते ! 

चासवदुष्ता--( सहसा उठकर ) हैं! आर्यपुत्र ! पद्मावती नद? क्या मैं देखी गई 
हूँ ? आये यौगन्धरायणका मद्दान्‌ प्रतिशाभार मेरे दर्शनसे व्यर्थ हो गया । 

राजा- दा ! अवन्ति राजकुमारि ! 0 


चासवदत्ता--भाग्यसे आय॑पुत्र स्वप्न देख रहे दै । यहाँ बोई मनुष्य नहों है । तक 
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पुत्र: । नात्र कश्चिज्जन: । यावन्मुहर्तक स्थित्वा दृष्टि हृदयं च तोषयामि । ] 
राजा--हा ! प्रिये | हा ! प्रियशिष्ये ! देहि मे प्रतिवचनम्‌ । 
वासवदत्ता--आलवामि भद्र ! आरूवामि। [आलपामि भत्ते: ! आलपामि] 
राजा--कि कुपितासि ? 
वासवदत्ता--श हि ण हि, दुक्खिदहिा । [ नहि नहि, दुःखितास्मि । ] 
राजा--यद्यकुपिता, किमर्थ नालङ्कुतासि ? 
वासवदत्ता--इदो वरं कि? [ इतः परं किम्‌ ? ] 
राजा--क विरचिकां स्मरसि ? 


राजेति। प्रियशिष्ये-दयितच्छात्रि । प्रतिवचनं-प्रत्युत्तरम्‌ । 

वासवदत्तेति । आलपामिन्आलापं करोमि । 

राजेति । कुपिता = क्रुद्धा । 

बासवदत्तति। न हि न हि=्न न, कुपिता नाऽस्मीति भावः। प्रत्यत दृ:खिता 
=्सँजातदुःखा, अस्मि । 

राजेति । किमथ=्केन कारणेनेति भावः । अलङ्कृता=भ्रूषिता । 

वासवदत्तति । इतः=अस्मात्‌, विरहदुःखादिति भावः । परम्‌=अनन्तरं, 
कि = किमर्थमलङ्कारधारणमिति भावः । 

राजेति । विरचिकां=्तन्नाम्नीं दासीं, कदाचिद्राज्ञो भोगिनीस्थानीया- 


निर्गत फलं यस्मात्सः ( बहु° ) 1 तोषयामिज्तुष + णिच्‌-] लट्‌ + मिप्‌ । 
राजा--प्रियशिष्ये = प्रिया चाऽसौ शिष्या, तत्सम्बुद्धौ ( क० धा० ) । 
वासवदत्ता आलपामि = आङ्‌-लप-मिप्‌ । “स्यादाभाषणमालाप:” 
इत्यमर: । > 
राजा--विरचिकामुस्विरचिका नामकी एक दासी थी, जिसपर एकबार 


तक कुछ समयतक बकर अपने नेत्र और हृदयको सन्तुष्ट करती हूँ । 
राजा-दा प्रिये ! हा प्रियशिष्ये ! मुझे उत्तर दो । 
चासवदत्ता—मद्र ! बोलती हूँ बोलती हूँ । 
राजा क्या तुम कुछ दो ? 
चासवदत्ता- नहीं नहीं, दुःखित हूँ 
राजा--क्रद नहीं हो तो क्यों अलक्कार नहीं पहनी हुई हो? 
.चासचद्‌त्ता--इस ( दुःख ) से दूसरा कया कारण है १ 
राजा--क्या विरचिका ( दासी ) को स्मरण करती हो? 
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वासवदत्ता-( सरोषस्‌ ) आ अवेहि, इहावि विरचिआ ? [आ अपेहिः 
इहापि विरचिका ? ] 

राजा-_तेन हि विरचिकाथं भवतीं प्रसादयामि । ( हस्तौ प्रसारयति ।) 

चासवदत्ता--चिरं ठिदह्यि। को वि मं पेक्खे । ता गमिस्सं । अहव सय्याप-- 
लम्बिअं अय्यउत्तस्य हत्य सअणोए आरोविअ गमिस्सं (तया कृत्वा निष्क्रान्ता) ।. 
[ चिरं स्थितास्मि । कोऽपि मां पर्येत्‌ । तद्‌ गमिष्यामि । अथवा शय्याप्रल-' 
म्बितमार्यपुत्रस्य हस्तं शयनीय ओरोप्य गमिष्यामि । 

राजा--( सहसोत्थाय ) द्वासवदत्ते ! तिष्ठ तिष्ट। हा ! धिक्‌ । 


मिति भावः । 

वासवदत्तेति | आ =कोपद्योतकमव्ययम्‌ । सपेहि=भपगच्छ । 

राजेति । विरचिकार्थं=विरचिकास्य दास्यर्थम्‌ इति भावः । प्रसादयामि=` 
प्रसन्नां करोमि । हस्तौ प्रसारयति=्अञ्षरिं बध्नातीति भावः । 

वासवदत्तेति। चिरं = बहुकालपर्यन्तम्‌ । पश्येत्‌ = विलोकयेत्‌ । तत्‌= 
तस्मात्कारणात्‌ । शय्याप्रलम्बितं=्ययनावस्तस्तं, शयनीयेज्शय्यायामु, आरोप्य 
=स्थापयित्वा । म 
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प्रसादन क्रियाका विशेषण है । विरचिकाके लिए तुमसे मिन्नत करता हूँ यह 
तात्पर्य है। प्रसारयतिन््+-सृ+णिच्‌+लद्‌ञ-मिप्‌॥ ` ` 
वासवदत्ता--परपेत्‌=हश्‌- लिङ. +-तिप्‌ । सम्भावनामें लिङ्‌ । शय्याप्रल-- 
म्बितं=शय्यायां प्रलम्बितस्तम्‌ ( स० त° ) । आरोप्य=आङ्‌-रुह्‌ + णिच्‌ -- 
यत्वा ( ल्यप्‌ ) । ह 
राजा--तिष्ठ तिष्ठ= सम्भ्रम ( घबड़ाहट ) में द्विरुक्ति है । 


नमिल्ला रु कान सखारुममाएरुमकरुररुरुट s 
चासवदत्ता-( क्रोधके साथ ) ओह ! हटि५, यहाँ भी विरचिका ? 
राजा--इस लिए विरचिकाके लिए तुम्हें मनाता हूँ । ( दोनों हाथ फेलाते हैं । ) 
चासचद्त्ता-में बहुत समय तक ठहरी हूँ। कोई मुझे देख लेगा । इसलिए जाती हूँ । 
_ अथवा शय्यासे लटके हुए आर्यपुत्रके दाथको शय्यामँ रखकर जाऊँगी ( वैसा ही करू 
राजा--( एकाएक उठकर ) वासवदत्ते | ठहरो ठदरो । हाय ! धिक्कार है । 
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"निष्क्रामन्‌  सम्भ्रमेणाहं द्वारपक्षेण ताडितः । 
ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थोऽयं मनोरथः ॥ ७॥ 
( प्रविश्य `) 
“विदूषक:--अइ ! पडिबुद्धो अत्तभवं । [ अयि ! प्रतिवुद्धोऽत्रभवान्‌ । ] 
राजा--वयस्य ! प्रियमावेदये, धरते खलु वासवदत्ता । 
विदूषक:--अविहा ! वासवढत्ता ? काह वासवदत्ता ! चिरा खु उवरदा 
'वासवदत्ता । [ अविहा ! वासवदत्ता ? कुत्र वासवदत्ता ? चिरातु खलूपरता ० 
वासवदत्ता । ] & 


अन्वय:--सम्भ्रमेण निष्क्रामन्‌ अहं द्वारपक्षेण ताडितः, तत: अयं मनोरथो 
-भूताऽ्थः ( वा ) इति व्यक्तं न जानामि ॥७॥ 
निष्क्रामन्तिति । सम्भ्ररेण=्त्वरया, निष्क्रामनु=निर्गच्छन्‌, समुद्रगृहप्रको ष्टा- 
'दिति शेष: । अहं, द्वारपक्षेणप्रतीहारपार्श्वभागेन, ताडितः=आहतः, अस्मीति 
शेषः । ततः=्तस्मात्कारणात्‌, अयं वासवदत्तायाः स्पर्शः । भूताः्थः=सत्यरूपः, 
( अयवा ) मनोरथः=अभिलाषः ( एव ) इति, व्यक्तस्स्पष्ट, न जानामि<नो 
वेस्मि । अनुष्टुब्‌ नृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
' विदूषक इति । प्रतिबुद्धः = जागरितः । 
राजेति । प्रियम्‌=अभीष्टम्‌; आवेदये = ज्ञापयामि । धरते=अव तिष्ठते । 
विदूषक इति । अविहा=विषादार्थकमव्ययम्‌ । उपरता=भृता । 
= ससाना 0000 
निष्क्रामन्निति। सम्भ्रमेण-'सम्भ्रमस्त्वरा ।” इत्यमरः । भू ताथ: = भूत- 
उआऽसौ अर्थः ( क० धा० `) । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ ७॥ 
` विवूषकः--प्रतिबुद्धः = प्रतिञ-बुध्‌+-क्तः। उपरता -- उप + रमु--क्त-- 


श्र 


टाप! ३ 


SS 
मैं घबड़ाइटसे निकलता हुआ द्वारके पाश्वैभागसे ठोकर खा गया 
बासबदत्ताका स्पे इया है वा कोरा मनोरथ है यह स्पष्टरूपसे नी ह i 
` विदूषक ( प्रवेश कर ) अरे! आप जाग गये । 
राजा- मित्र ! मैं आपको प्रीतिका विषय जताता हूँ, वासवदत्ता मोजूद है (जोती है) । 
हक "हाय ! वासवदत्ता १ बासवदत्ता कहाँ दै ! बहुत दिन. हुए बासबदत्ता 
-मर गई है । 2225231223 
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राजा--वयस्य ! मा मैवमु , 
दाय्यायामवसुसं मां बोधयित्वा सखे ! गता । | 
दग्घेति ब्रूवता पुर्व वच्चितो5स्मि रुमण्वता ॥ ८.॥ 
विटूपकः--अविहा ! असम्भावणीअं एदं ण । आ? उदअह्ाणसङ्कित्तणेण 
तत्तहोदि चिन्तअन्तेण सा सिबिणे दिट्ठा भने । [ अविहा ! असम्भावनीयमेतन्न । 
आ ! उदकस्नानसङ्कीतंनेन तत्रभवती चिन्तयता सा स्वप्ने दृष्टा भवेत्‌ । ] 


अस्वयः--हे सखे ! ( वासवदत्ता ) शय्यायाम्‌ अवसुप्त मां बोधयित्वा गता । 
“दग्धा! इति द्रवता रुमण्बता पूवं बञ्चित: अस्मि ॥ ८ ॥ 

दाय्यायामिति। हे सखे =हे मित्र !, शय्यायां --शयनीये, अवसुसं = निद्राणं 
मां, वोधयित्वा=जागरयित्वा, गता=याता, वासवद्वत्तेति शेषः, दग्धा=भस्मी- 
कृता, वासवदत्तेति सेषः । इति= इत्थं, ब्रुवता =वदता, रुमण्वता=तदाख्य- 
-सन्त्रिणा, पूर्व = प्रथमं, वच्चित:--प्रतारितः, अस्मि = अभूवमिति भावः। अनुष्टुब्‌ 
-चुत्तम्‌ ॥ ८ ॥ र 

विदूषक इति । एतत्‌ =वासवदत्तादर्शनम्‌ । असम्भावनीयं न=असम्भाव्य न, 
सम्भाव्यमेवेति भावः । उदकरस्तानसंकीतंनेनः-जळमज्जनचर्चाकरणेन । तत्रभवती 
माननीया, वासवदत्तामिति भावः । चिन्तयता=ध्यायता, भेवतेति शेषः । सा= 


चासवदत्ता । 


PPG 2 न, 


शय्यायामिति । अवसुप्तमू-अव--स्वप्‌--क्तः। बोधयित्वा=बुध}-णिच्‌ + 
-क्त्वा । दग्धा=दह्‌,+ क्त--ठाप्‌ । 
बिटूषकः--असम्भावनीयं =सम्भावयितुं.योम्यं सम्भावनीयम्‌ । सभ 
“णिच्‌--अनीयर्‌ । न सम्भावनीयम्‌ ( ननृत० ) । उदकस्नानसंकीतनेन=उदकेन 
-स्नान्ति येषु ते उदकस्नानानि, सरांसीत्यर्थः, उदक +-ष्णात-ल्युट्‌ (अधिकरणमें)। 
. तेषां कीर्तनं, तेन ( ष० त० ) । चिन्तयता =चिन्तयतीति चिन्तयत्‌, तेन, 
` चिन्त + णिच्‌-+-लद्‌+-शतृ-टा । स्वप्नेञ-स्वप्‌ + नव्‌ ‡ ङि । 


राजा-मित्र ! ऐसा नहीं, नहीं । 
दे मित्र | बासबदत्ता झय्यामें सोये हुए मुझे जगाकर चली गई । (बासवदत्ता) जल गई 


'देसा कहते हुए रमण्बान्‌ नामके मन्त्रीसे पळे मैं ठगा गया हूँ ॥ ८॥ 
र दाय | यदद अनद्दोनी बात नहीं है। जलस्नानकी चर्चा करनेसे 


-बासवदतत्चाकी याद करते हुए आपने उन्हे. स्वप्नमें देखा होगा। - 
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१२८ १ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा--एवभु, मया स्वप्नो दृ: ? 
यदि तावदय स्वप्नो घन्यमप्रतिबोधनस्‌ । 
अथायूं विभ्रमो वा स्याद्‌, विश्रमो ह्यस्तु मे चिरस्‌ ॥९॥ 
विदृषक:--भो"! वअस्स ! एदस्स णअरे अवन्तिसुन्दरी णास जक्खिणो 
पडिवसदि । सा तुए दिट्ठा भवे । [ भो ! वयस्य ! एतस्मिन्‌ नगरेऽवन्तिसुन्दरी ७ 
नाम यक्षी प्रतिवसति । सा त्वया दृष्टा भवेत्‌ । ] 
राजा--न न, 1 
स्वप्नस्यान्ते विबुद्धेन नेत्रविप्रोषिताईनम्‌ । >>. 
चारित्रमपि रक्षत्या दृष्टं दोर्घालक मुखम्‌ ॥ १० ॥ 


राजेति । एवमु-इत्थम्‌ । 
अन्वयः--तावत्‌ अयं स्वप्नो यदि ? अभ्रतिवोधन धन्यम्‌ । अथवा अयं 
विभ्रमः स्यात्‌, चिरं मे विभ्रमः अस्तु हि ॥ ९ ॥ 
यदीति । तावत्‌=्वाक्यालङ्कारे, अयं=्वासवदत्ताद्शनव्यापारः, स्वप्नो यदि 
स्वापश्चेत्‌, तहि अप्रतिबोधनं=जागरणाऽभावः, घन्यं=पुण्यवत्‌, अथवा=पक्षा” 
न्तरे, अयं=्वासवदत्तादर्शनव्यापारः, विश्रमः=भ्रान्तिः, सुयात्‌=भवेत्‌, तहि, 
चिरं=बहुकालं यावत्‌, मे = मम, विभ्रमः=श्रान्तिः, वासवदत्तादशं नहेतुभूतेति 
शेष: । अस्तु=भवेत्‌, हि-निइचयेन । स्वप्नाद भ्रान्तेर्वा वासवदत्तादर्शेनं भवेच्चे- 
दह धन्यो भवेयमिति भाव: ॥ ९ ॥ 
विदूषक इति । यक्षिणी ==यक्षपत्नी । 
राजेति । न न=्यक्षिणीति त्वया यदुक्तं, तन्नेति भावः । 
अस्वयः-स्वप्नस्य अत्ते विबुद्धेन ( मया ) चारित्रम्‌ अपि रक्षन्त्याः 
यदीति । अप्रतिबोधनं=न प्रतिबोधनम्‌ (नन्‌-तत्पु०) । धन्यं=धन--यतु्‌।॥।९।॥॥ १ 
विदूषकः यक्षी-्यक्ष + ङीप्‌ । 
स्वप्नस्येति । चारित्रं=्चरित्रमेव, चरित्र |-अण्‌ ( स्वार्थमें ) । रक्षन्त्या= 
राजा- ऐसा ! मैंने स्वप्न देखा १ 
यह स्वप्न है तो, न जागना दो भाग्यकी बात है । अथवा यह, ञ्रान्ति है तो बहुत 
समयतक मुझे श्रान्ति ही होती रहे।! ९॥ 


विदूपक--दे मित्र! इस नगरमे अबन्तिसुन्दरी नामकी यक्षी निवास करती है, उसे 
आपने देखा होगा । | 
“राजा--नहीं नही । र र्न ता | 
स्वप्नके अन्तमें जगे हुए मैंने चरित्रकी भी रक्षा करती हुई वासवदत्ताके नेत्रोगे अभन 
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अपि च चयस्य ! पश्य पद्य, न 
योऽय सन्त्रस्तया देव्या तया बाहुनिपीडितः । 
स्वप्नेऽप्यत्पन्नसंस्पर्शो रोमहषं न मुश्चति ॥ ११ ॥ 


So वासवदत्तायाः ) नेत्रविप्रोषिताऽक्जनं दीर्घालकं मुखं दृष्टम्‌ ॥ १०॥ 
स्वप्नस्येति । स्वप्नस्य=स्वापस्य, अन्ते=अवसाने, विबुद्धेन = जागरितेन, 
-मयेति शेष: । चरित्रम्‌ अपि==सद्वृत्तम्‌ अपि, जीवनेन सहेति दोष: । रक्षन्त्याः= 
७ _- पाळ्यन्त्याः, वासवदत्ताया इति शेषः । नेत्रविप्रोषिताऽ्जनं =नयनाऽपगतकञ्जलं, 
दीर्घालकमु=आयतचूरणं कुन्त, प्रोषितभतृंकानियमपरिपालनेनेति भावः । मुखम्‌= 
आननं, इष्टम्‌ = अवलोकितम्‌ । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वयः--संत्रस्तया तया देव्या यः अयं बाहुः निपीडितः । स्वप्ने उत्पन्न- 
संस्पशंः ( सनु ) अपि रोमहषं न मुः्चति ॥ ११॥ 
योऽयमिति । संत्रस्तया =अतिशयभीतया, तया, देव्या = कृताऽभिषेकया, 
वासवदत्तया इति भावः । यः, अयम्‌ =एषः, बाहुः =भुजः, मदीय इति दोष: । 
निपीडितः=आत्मकरेण गृहीतः, शयनीय आरोपित इति भावः । तेन कारणेन, 
स्वप्ने=निद्रायाम्‌, उत्पन्न स्पश = जाताऽमशंनः सन्‌, अपि रोमहषं = रोमाञ्चं, 
सात्त्विकं भावमिति भावः, न मुः्वति=न त्यजति, देव्या वासवदत्तायाः करस्प- 


रक्षतीति रक्षन्ती, तस्याः, रक्षञ-लट्‌ ( शतृ )+- डीपू + ङस्‌ । नेत्रविप्रो- 
षिताऽक्षनं = विप्रोषितम्‌ ` अञ्जनं यस्मिस्तत्‌ विप्रोषिताऽक्जनम्‌ ( बहु» ) 1. 
नेत्रयोः विप्रोषिताइक्षमम्‌ ( स० त० ) । दीर्घा$लकं = दीर्घा अलका यस्मिस्तत्‌ 
( बहु० ), ये दोनों पद “मुखम्‌” इसके विशेषण हैं। “क्रीडां शरीरसंस्कारं ` 
त्यजेत्प्रोषितभतृंका।'' महषि याज्ञवल्क्यकी इस उक्तिके अनुसार राजा उदयनकेः 
विरहमें वासवदत्ताने नेत्रोमें कज्जल नहीं लगाया और केश-संस्कारके न करनेसे 
लम्बे अलकोंको धारण किया है यह समझना चाहिए ॥ १०॥ - 

~ योऽयमिति। संत्रस्तया=सं + त्रस्‌ +- क्त + टापू + टा। उत्पन्नसंस्पर्शः= उत्पन्नः 
संस्पशों यस्य सः ( बहु० ) । रोमहषं=रोम्णां हषः, तम्‌ ( ष० त० ) 1१ था 


पच्चमोज्ङ्धः 1 १२९ 


( कज्जल ) से रहित अलकोंबाले मुखको देखा ॥ १० ॥ 

और भी मित्र! देखो देखो । 

अत्यन्त डरती हुई देवी ( वासवदत्ता ) ने जो मेरा यह हाथ पकड़ा, स्वप्नमें स्प 
होनेपर भी ( अभीतक=्जागरित अवस्थामै भी ) रोमाञ्चित हो रहा है ।। ११॥ 
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१३० ___ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


विद्रूपकः--मा दाणि भवं अणत्थं चिन्तिअ । एदु एदु भवं। चउस्सालं- 
पविसामो । [ मेदानीं भवाननथं चिन्तयित्वा । एत्वेतु भवान्‌ । चतुःशालं 
प्रविशामः। ] , 
£ ( प्रविश्य ) t 
काश्चुकीयः--जयत्वायंपुत्रः। अस्माकं महाराजो दशंको भवन्तमाह एष खलु > 
भवतोऽमात्यो रुमण्वान्‌ महता बळसमुदायेनोपयातः खल्वारुणिमभिघातयितुमु । 
“तथा हस्त्यश्वरथपदातीनि मामकानि विजयाङद्भानि सन्नद्धानि। तदुत्ति्ठतु भवान्‌। 


SS SS 
शनाउधुनापि मम बाहो रोमाच्चो वतत एनेति भावः । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
विदूषक इति । अनर्थम्‌ = असंभाष्यं विषयं, चिन्तयित्वा = ध्यात्वा । मार 
विषण्णो नो भवत्विति भावः । चतुःशालं = शालाचतुष्टयोपेत गृहविशेषं, प्रवि- 
शाम: = प्रवेश कुम: । 
काञ्चुकीय इति । आर्यपुत्रः = माननीय इति भावः । जयतु = उत्कर्षाऽति- 
शयेन वर्तंताम्‌ । अमात्यः=मन्त्री, बलसमुदायेन = सैन्यसमूहेन, आरुणिः्-तन्नामकं 
भवच्छन्रुम्‌, अभिघातयितुं=व्यापादयितुम्‌, उपयातः = उपगतः । मामकानि= 
मदीयानि, हस्त्यश्चरथपदातीनि = करिहृयस्यन्दनपत्तीनि, विजयाऽङ्गानि = जय- 
SSNS MOS क नस नमन SR 


ब्रिद्षक:--चतु:शाल = चतस्रः अन्योन्याऽभिमुखाः शाला यस्मिस्तत्‌- 
( बहु० ) । “सञ्जवनं त्विदम्‌ । चतुःशालम्‌ |” इत्यमरः । 
काञ्चुकोयः--अमात्यः = अमा ( सह ) समीपे वा भवः, “'अव्ययात्त्यप्‌'' 
इस सूत्रसे “अमेहक्वनसित्रेभ्य एव” इस वातिकके नियमके अनुसार “अमा”” 
शब्दसे त्यपू प्रत्यय । “मन्त्री धीसचिवोऽमात्यः”' इत्यमरः। वलसमुदायेन = 
बलानां समुदायः, तेन ( ष° त० ) । अभिघातयितुम्‌ = अभि + हन्‌ + णिच्‌ ०. 
तुमुन्‌ । मामकानि=मम इमानि, अस्मद्‌ शब्दसे अण्‌ प्रत्यय ओर “तवकममका- 
वेकवचने'' इस सूत्रसे “ममक'' आदेश । “ह्त्यश्चरथपदातीनि = हस्तिनश्च _ . 
अश्वाश्च रथाश्च ह्त्यश्वरथं, “दन्द्रश्न प्राणितूर्यसेना ङ्गानाम्‌”” इस सूत्रसे सेनाङ्ग 


विदूपक--इस समय आप असम्भाव्य बिपयकी-चिन्ता करके विषण्ण मत हों। आप 
आइए आइए चार शालाओंसे युक्त गृदमें प्रवेश करें । | 
प्रवेश कर ) 

कान्चुकीय--आयंपुत्र ( महाराज ) की जय हो। हमलोगों के महाराज दशने | 
आपको कहा है--आपके मन्त्री ये रुमण्वान बड़े सेनासमूहके साथ आरुणिको मारनेके लिए... 


क्‍ 
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०७ 


पञ्चमोऽङ्कः 1 १३१ 
अपि च-- - 
भिन्नास्ते रिपवो भवद्गुणरताः पोरा: समाश्वासिता: 
पार्ष्णो यापि भवत्रयाणसमये तस्या विधानं कलम्‌ । 
यद्यत्‌ साध्यमरिप्रमाथजननं तत्तन्मयानुष्टितं 
तीर्णा चापि बळेनंदी त्रिपथगा, वत्साश्च हस्ते तव ॥ १२ ॥ 
i Si ASR A नि तक 
साधनानि, सन्नद्वानि=उद्यतानि, सन्तीति शेषः । 
अन्बयः--( हे राजनु ! ) ते रिपवो भिन्नाः । भवद्गुणरताः पौराः समा- 
खासिताः । या पार्ष्णी, तस्या अपि भवत्प्रयाणसमयेऽविधानं कृतम्‌ । अरिप्रमाथ-' 
जनन यदू यत्‌ साध्यं, तत्‌ तत्‌ मया अनुष्ठितम्‌ । वलैः त्रिपथगा नदी अपि तीर्णा 
च । वत्साइच तव हस्ते ( सन्ति ) ॥ १२॥ 
भिन्ना इति । ( हे राजनुहे भुपाल ! ), ते-तव, रिपवः=शत्रवः, भिन्नाः= 
भेदप्राप्ताः, नानाविधैरुपायेरिति शेषः । भवद्‌गुण रताः=^वददादाक्षिण्याद्यनुरक्ताः, 
पौ राः=नागरिकाः, समास्वासिताः=अल्पकालादेव विजलक्ष्म्यळङकृतो वत्सराज 
आगमिष्यती'ति आइवासनं प्रापिताः । या पार्ष्णी--सैन्यपृष्ठं, तस्या अपि, भव- 
त्प्रयाणसमये=त्वद्विजययात्राकाले, विधानं=रचनं, कृतं = विहित्रम्‌ । अरिप्रमाय- 


होनेसे समाहारमें द्वन्द्व । हस्त्यश्वरथयुक्ताः पदातयो येषु तानि ( बहु० ), यह 
“'विजयाऽङ्गानि'' इस पदका विशेषण है । विजयाऽङ्गानि = विजयस्य अङ्गांनि 
{ उपकरणानि ) ( प० त० ) । सन्नद्धानि=सं + नह + क्तः । 

भिन्ना इति। रिपवः= “रिपौ वैरिसपत्नाऽरिद्विषद्‌द्वेषणदुहं दः ।”” इत्यमरः । 
भिन्नाः =भिद्‌+ क्तः । भवद्गुणरताः=भवतो गुणाः ( ष० त० ), तेषु रताः 
(स० त० ) । पौराः=पुरि भवाः, “पुर” शब्दसे “तत्र भवः'' इस सूत्रसे अण 
अत्ययः । समाइवासिताः = सम्‌ + आङ्‌ + श्वस्‌ + णिच्‌ + क्तः)। पार्ष्णी= 
“पाष्णि: स्त्रीपुंसयोः पादमूले स्याद्‌ ध्वजिनीकटो । इति रन्तिदेवः । “कृदिकारा. 
दक्तिनः'' इस सूत्रसे “'पाष्णि' शब्द इकारान्त और ईकारान्त भी है । भवः 


आये हुए दै । उसी प्रकार मेरी विजयके अझ्भूत हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैन्य भो 
( लड़नेके लिए ) तैयार हैं । इस कारणते आप उठि५ | और भी-- 

आपके राखु ओम भेद कर दिया गया है । आपके युणोमिं अनुरक्त नागरिकों समाश्वास न 
दिया गया दै । आपके आक्रमणके समयमे जो सेनाका पृष्ठ भाग दै उसका भी . विधान 
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१३२ [ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा- ( उत्याय ) बाढम्‌ । अयमिदानीस्‌, 
उपेत्य नागेन्द्रतुरङ्गतीर्ण तमार्णण दारुणकसंदक्षम्‌ । 
विकोणत्राणोग्रतरङ्गभञ्गे महाणवाभे युधि नाशयामि ॥ १३॥ 


जननं --शत्रुनाशोत्पादक, यत्‌" यत्‌, साध्य =साधनीयं, तत्‌ तत्‌, मया = दर्शकेन, 
अनुष्टितं-- सम्पादितम्‌ । बलैः=सैन्येः, त्रिपथगा=त्रिमा्गेगा, स्वगेमत्येपाताल- 
गामिनी, गङ्गेति भावः, नदी-सरित्‌, अपि, तीर्णा च=तरणविषयीङृता च। 
इत्थं, वत्साइच = वत्सदेशारच, तव=भवतः, हस्ते=करे, सन्तीति शेषः, पुनरपि - 
बत्सदेशा भवदायत्ताः संवृत्ता इति भावः। शादलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

अन्वयः--नागेन्द्रतुरङ्गतीणं विकीर्णबाणोग्रतरङ्गभङ्गे महाऽणंवाभे युधि 
उपेत्य दारुणकमंदक्ष तम्‌ आरुणि नाशयामि ॥ १३॥ 

उपेत्येति। नागेन्द्रतुरङ्गतीर्ण=गजेन्द्रतुरङ्गतरणाऽऽधारे, विकीर्णबाणोग्रतरङ्ग- 


त्रयाणसमये=भवतः प्रयाणं ( ष० त० ) तस्य समयस्तस्मिन्‌ ( ष० त० ) । 
. ; अरिप्रमाथजननं = अरीणां प्रमाथः ( ष० त० ) । जनयतीति जननम्‌, “जनी प्रादुः 
- भवि धातुसे “कृत्यल्पुटो बहुळम्‌'' इस सूत्रमें वहुल-ग्रहण करनेके सामर्थ्यंसे 
कर्ताके अथंमें ल्युट्‌ ( अन ) प्रत्यय । अरिप्रमाथस्य जननम्‌ ( प० त० ) । 
अनुष्टितम्‌=अनु + स्था + क्तः। त्रिपया =त्रयाणां पथां समाहारः त्रिपथं, “'तद्धि- 
दार्थोत्तरपदसमाहारे च” इस सूत्रसे समास और "संख्यापूर्वो द्विगुः” इससे 
उसकी द्रिगुसंज्ञा ““ऋक्पूरब्धूः प्रथामानक्षे” इससे समासान्त अप्रत्यय होकर 
एस नपुसंकम्‌” इस सूत्रसे नपुसंकरिङ्गता हुई है । त्रिपथेन गच्छतीति त्रिपथगा 
«६ उपपदसमास ), प्रत्यय और ज्रीत्वविवक्षामें टाप्‌ । “भागीरथी त्रिपथगा 
।ह्लित्रोता भीष्मसूरपि ।' इत्यमरः । “त्रिपथगा नदी”” कहनेसे स्वंग, मत्ये. और 
"पाताल तीन,मागेसि जानेवाली नदी, गङ्गा विवक्षित है। शादूंलविक्नीडित 
छन्द है ॥ १२॥ 
४ उपेत्येति। नागेनद्रतुरङ्गतीणे=नागानाम्‌ इन्द्रा नागेन्द्राः ( ष० त० )। 


किया गया है। राजुओंको नाश करने वाला जो-जो साधनीय विपय है वह सब मैंने तैयार 

' किया दै । सेनाओंने गङ्गानदीको पार कर छिया है । अब वत्स देश आपके दाथ में दै ॥१२॥ 
४६. राजा-( उठकर ) अच्छो बात है । यह ( मैं) अभी-- 

... ( हाथी और घोड़ोंसे पार किये गये और बिखरे हुए बाणरूप भयक्कर तरङ्गोसे भययुक्त 
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पञ्चमरेऽङ्कः अ १३३ 


( निष्क्रान्तां: सर्वे ) 
पन्चमोऽङ्कः । 
बन 1749: पल 
भङ्ग --विक्षिप्तश रभय डू रोमिकौ टिल्ययुक्ते, महाणेवाभे=महासाग रसद्दशे, युधि = 
युद्धे, उपेत्यःंप्राप्य, दारुणकरमेदक्षं = भीषणक्रियानिपुणं , तंपूर्वोक्तम्‌, आरुणि= 
तन्नामकं, क्षत्रियं, नाशयामि=हन्मि॥ ९३॥ 
“ इति पश्चमोञ्ङ्कः । 


—~B: कळी 


ee 


“मतङ्गओ गजो नागः” इत्यमरः। नागेन्द्राश्च तुरङ्गाश्च नागेन्द्रतुरङ्गम्‌ । सेनाङ्ग 
होनेसे समाहारदन्द । नागेन्द्रतुरङ्गेण तीर्णः तस्मिन्‌ ( तृ० त० ) । विकीर्णः 
बाणोग्रत रङ्ग भङ्गे =विकीर्णाश्च ते बाणाः विकीर्णत्राणाः ( क० धा० ) । उग्रारच 
ते तरङ्गाः उम्रतरङ्गाः ( क० घा० ).। विकीर्णबाणा एव उग्रतरङ्गाः (रूपक०), 
तैः भङ्गः ( भयम्‌ ) यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ (व्यधिकरणबहु०), “भङ्गस्तरङ्ग भेदे च॑ 
झरूग्विशेषे पराजये । कौटिल्ये भय-विच्छित्यो:” इति हैमः । महाऽणंवाऽभे= 
अहांरचाऽसौ अर्णेबः ( क० धा० ) तस्य इव आभा ( कान्तिः ) यस्य, तस्मिनु 
( व्यधिक्ररणबहु० ) । युधि = योधनं युत्‌, तस्याम्‌ “युध संप्रहारे” इस धातुसे: 
““संपदादिभ्यच्‌'? इस सूत्रसे क्विप्‌ प्रत्यय । “समुदायः स्त्रियः संयत्समित्या- 
जिप्रमिद्युधः ।” इत्यमरः । “युध्‌” शब्द ज्रीलिङ्गमे है, परन्तु नाटककार भास 
कविते यहाँपर उसे पु लिद्धमें प्रयोग किया है, इसलिए व्याकरणळक्षण हीन 
होनेसे ““च्युतसंस्कृति” नामक दोष हुआ है । दारुणकर्मदक्षं=दारुणं च तत्‌ कर्मे, 
० ( क० धा० ), तस्मिनु दक्षः, तम्‌ ( स° त° ) । नाशयामि =नश्‌ + णिच्‌ +, 
लट्‌ + मिप्‌ । यहाँ रूपक और उपमाकी संसृष्टि है । उपेन्द्रवह्मा छन्द है ॥ १३॥, 
इति पञ्चमोऽङ्कः । पु 


® नापी 
महान समुद्रके समान युद्धमें भयक्कर कर्ममे निपुण उस आरुणि नामक्रे शचुको 


मारता हूँ ॥ १३॥ 
(सब निकलते हैं । ) 
इति पञ्चम अङ्क । 


4>१722027 ) 
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अथ पष्ठोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति काञ्चुकीयः । ) 

- ` काः्चुकीयः--क इह भोः ! काचनतोरणद्वारमशून्यं कुरुते ? 

: ( प्रविश्य ) 

` प्रतीहारी--अय्य ! अहं विजआ । कि करीअदु ? [ आये ! अहं विजया । 
कि क्रियताम्‌ ? ] ८. 

कार्‍वुकीय:--भवति ! निवेद्यतां निवेद्यतां वत्स राज्यलाभप्रवृद्धोदयायोदयनाय ७ 

एष खलु महासेनस्य सकाशाद रंभ्यसगोच्र: काञ्चुकीयः प्राप्त:, तत्रभवत्या 


काञ्चुकीय इति। कः=जनः, काञ्चनतोरणद्वार--सुवर्णमयवहिर्द्वारम्‌, 
अशुन्यम्‌=अतिरिक्तम्‌, सनाथमिति भावः । 
` कि क्रियतां=कि विधीयताम्‌ । 
£ काञ्चुकीय इति। भवति=शोभमाने !, वत्सराज्यलाभप्रवृद्धोदयाय-वत्सराष्ट्र- 
प्रासिसमृद्धोत्कर्पाय, निवेद्यतां=विज्ञाप्यताम्‌। महासेनस्य = उज्जयिनीपतेः, 


` काञ्चुकीयः--काश्चनतोरणद्वारं=तोरणं च तदुद्वारमु ( क० धा० ), 
“तोरणोश्ल्ी वहिर्दारम्‌”” इत्यमरः । यहाँपर तोरण शब्दसे ही बहिद्वारकी 
प्रतीति होतीहे, तव फिर द्वार शब्दका प्रयोग कैसे ? ऐसी शङ्का होती है, 
इसका समाधान तोरण शब्दसे दूसरे पदार्थकी प्रतीति हटाने के लिए द्वार शब्द- 
का प्रयोग किया गया है । काश्वनं च तत्तोरणद्वारम्‌ ( क० धा० ) | 
: काड्चुकीय:--निवेद्यतां निवेद्यतामु  संभ्रममें हिरुक्ति। वत्सराज्यलाभ प्रवु- 
दोंदयायवत्सानां राज्यम्‌ (प° ज्ञ०), तस्य लाभ: (प० त०)। प्रबुद्ध उदयो यस्य 
छ (बहु०) वत्सराज्यलाभेन प्रवृद्धोदयः, तस्मै (तृ० त०) । रैभ्यसगोत्रः=समानं 
गोत्रं यस्य सः सगोत्र: ( वहु० ), यहाँपर “'ज्योतिर्जनपदरात्रिनामिनामगोत्ररूप- 
र: TE मलन त RL 65 
( तब कान्चुकीय प्रवेश करता हे । ) ड 
_काब्चुकीय- अरे ! यहाँ कौन सुनइले बाहरी द्वारको अपनो उपस्थितिसे संपन्न 
बना रहा दै? 
प्रवेश कर ) 
अती हारी ( द्वारपाल्का )--आये ! मैं विजया हूँ बया करूँ ? 
काव्चुकीय--भद्रे ! वत्सराज्यकी प्राप्ति उदयसे. समृद्ध उदयनको निवेदन करो 
निबेदन करो--मद्दासेनके पारुसे ये रेग्यगोत्रवाहे ये काल्दुफीय और माननीय मद्दारानी 
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च्छ 


अङ्गारवतीसे भेजी गई आर्या वसुन्धरा नामकी वासवदत्ताकी धाय द्वारमें उपस्थित है । 
` प्रतीहारी -आयं ! इस समय द्वारपालके जानेके लिए अनुकूल न देश है न:-- 


पछोडङ्कः १२५ 


ह 


चाद्भारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम वासंवदत्ताधान्नो च, प्रतीहारमुपस्थिताविति । 
प्रतीहा री--अय्य! अदेशकालो पडिहारस्स। [आयं । अदेशकालः प्रतीहारस्य।] 
काचुकीय:--कथमदेशकालो नाम ? 
प्रती हारी --सुणादु अस्यो । अज्ज भट्टिणो सुय्यामुहप्पासाइगदेण केण वि वीणा 
वादिदा। तं च सुणिअ भट्टिणा भणिअं-घोसवदीए सद्दो विअ सुणोभदि त्ति। 


[ श्वृणोत्वाय: । अद्य भतु सूर्यामुखप्रासादगतेन केनापि वीणा वादिता । तां च 


शरुत्वा भर्त्रा भणितम्‌--घोषवत्याः शव्द ईव श्रूयत इति । ] 


सकाझातु=समीपात्‌, रैभ्यसगोत्रः=दैभ्यगोत्रोत्पन्नः, प्रातः=समायातः, तत्र- 


भवत्या =माननीयया, अङ्गारवत्या=प्रद्योतनुपपत्त्यी, प्रेषिता = प्रहिता, वासव- ` 


दत्ताधात्री = वासवदत्तोपमाता, प्रतीहारभूमि-द्वारभुवमू, उपस्थितो=सन्निहितौ । 

प्रतीहारीति 1 प्रतीहारस्य = द्वारपालस्य । अदेशकालः =देशरहितः काल- 
रहितश्च, अवसर इति शेषः। द्वारपालोऽस्मिन्नवसरे राजस्थिते देशे गन्तुं न 
शक्नोतीति भावः । सूर्यामुखध्रासादगतेन = पद्मावतीमुख्यभवनप्रासेन, केनाऽपि = 


35200 40 2:23: ENS CD ESS CSS 
स्थानवर्णवयोवचनबन्ध्रुषु'” इस सूत्रसे समानके स्थानसे “स” आदेश हुआ है। 


रैभ्यस्य सगोत्रः ( ष० त० ) रैभ्य गोत्रवाला, यह “काच्चुकीय' इसका विशेषण 
है । अथवा “गोत्रं नाम्न्यचले कुले” इस कोशके अनुसार “ैश्य” नामवाळा 
ऐसा भी अर्थ हो सकता है। वासवदत्ताधात्री=वासवदत्ताया धात्री (० त०), 
“धात्री जनन्यामलकीवसुमत्युपमातृषु ।” इत्यमरः । 

प्रतीहा री अदेशकाल: == देशश्च कालश्च देशकाली (दन्द०) अविद्यमानौ, 
देशकालौ यस्य सः (नन्‌बहु०) । यहाँपर “'अदेशकालः'' इसका विशेष्य “अवसर: 
यह पद ऊह्य है । राजाके समीप जानेके लिए देश और कालका उपयुक्त अवसर 
नहीं है यह तात्पयं है । सूर्यामुखप्रासादगतेन=सूर्यामुखं चाऽसौ प्रासाद: ( क० 


काल ही है । 

काङ्चुकीय--कैसे जानेके लिए देश औए काल अनुकूल नदद दै! 

प्रतीहारी-आयं ! चुनिए। आज महाराजके सूयाँमुख प्रासादमें जानेपर किसी 
पुरुपने बीन बजाई । उसे सुनकर मद्दाराजने कहा--घोषवती नामक बीनके समान शब्द 
सुना जा रहा दै । 
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AB 


१३६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


का चुकीयः---ततस्ततः ? २ धि 

प्रतीहारी--तदो ताह गच्छिअ पुच्छिदो-कुदो इमाए वीणाए आगमो त्ति । 
तेण भणिअं- अह्योहि णम्मदातीरे कुच्चगुम्मछग्गा दिट्ठा । जइ प्पओअण इमाए, 
उवणोमदु भट्टिणो "ति । तं च उवणोदं अङ्क करिअ मोहं गदो भट्टा । तदो 
सोहप्पच्चागदेण बप्फपग्याउढेण मुहेण भट्टिणा भणिभं-दिट्टास घोसवदि ! सा हु 
ण दिस्सदि त्ति । अय्य ! ईदिसो अणवसरो । कहं णिवेदेमि ? [ ततस्तत्र गत्वा 
ए:-कुतो$स्या वीणाया आगम इति। तेन भणितमु-अस्माभिनंमंदातीरे कूचेंगुल्म-” 
लग्ना दृष्टा । यदि प्रयोजनमनया, उपनीयतां भर्त्रे इति। तां चोपनीतामङ्के कृत्वा 


मोहं गतो भर्ता । ततो मोहृप्रत्यागतेन बा&पपर्याकुलेन मुखेन भर्त्र भणितम्‌- 
पम्प ० NBS MN hn i मी 


अविज्ञातजतेन, वीणा=वल्लक़ी, वादिता=ताडिता । घोपवत्या=घोषवतीनाम्त्या 
बीणायाः । 2 
अतीहारीति। तत:--तदनन्तर, पृष्टः=अनुयुक्तः । कुत:--कस्मात्पुरुषात्‌ 
 स्याताद्वा, आगम:>प्राप्तिः । भणितम्‌=उक्तमु । नमंदातीरे-रेवातटे । कूचंगुल्म- 
छरता -- दभेस्तम्बसम्बद्धा, वीणेति शेषः, अनया--वीणया । प्रयोजनं यह्ि-कार्य॑ 
चेत्‌ । भर्त्रे=स्वामिने, उपनीयतां =समप्यंताम्‌ । अद्धे--उत्सज्भे, मोहं = 


भूर्च्छाम्‌ । ततः=अनन्तरं, मोहप्रत्यागतेन=ूर्च्छानिवृत्तेन, प्रासचैतन्येनेति भावः। ` 


चाष्पपर्याकुलेन =नयनजलव्याकुरेन, मुखेन=आननेन, उपलक्षितेनेति शेष: । 
rrr DSR 


धा०) । “सूर्यामुखप्रासाद:'' इसका भर्थ हुआ, सूर्यामुखनामक राजाका प्रासाद । 
सुर्यामुखप्रासादं गतः, तेन ( द्वि० त° )। वादिता--वद + णिच्‌--क्त--टाप्‌ । 
प्रतोहारी--कुत:-कस्मातु (जनात्‌ स्थानाद्वा), किम्‌ -- तसिल्‌ । कूचेंगुल्म- 
रूग्ता उ कूर्चानां गुल्म; ( ष० त० ) तस्मिन्‌ लग्ना ( स० त० ) । उपनीयतां 
उप न नी + छोटू ( कर्मणि )-- त । “भया” यह शेष अर्थ है, मुझसे यह बीन 
सौंपी जाय, यह-इसका तात्पये है। अद्धे-- “उत्सज्भ-चिह्नयोरद्धू:” इत्यमरः । 
| मोहप्रत्यागतेन =मोहात््त्यागतः, तेन ( प० त° ) । बाष्पपर्याकुछेन=बाष्पेण 
५ राशा 


` काल्चुकीय-तब तव? 


र ले प्रतीहारी- तब वहाँ जाकर महाराजने पूछा--तुम्हे कैसे इस बीनकी प्राप्ति हुई ! 
` उसने कहा-मैंने नमंदाके किनारे कुझोकी झाड़ीमें लगी हुई इस बीनको देखा । तस लो 
` इससे प्रयोजन हो तो, सौंपी जाय। समर्पित उस बीनको गोदमें रखकर महाराज मूस्छित 
तब होसमै आकर आँखुले आकुछ युक्षवाले महाराजने कहा--हे घोषवति ! तू देखी 


' $ 
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षष्ठोऽङ्कः ८ १३७ 


'दृष्टासि घोषवति ! सा खलु नं दृदयत 'इति । आये ! ईहृशो$नवसर: । कथं 


निवेदयामि ? ] 

का्चुकीयः--भवति ! निवेद्यतामु । इदमपि तदाश्रयमेव । 

प्रतीहारी--भग्य ! इअं णिवेदेमि । एसो भट्टा सुय्यामुहुप्पोसादादो ओदरइ। 
ता इह एव्व णिवेदइस्सं ! [ आयें ! इयं नित्रेदयामि । एष भर्ता सूर्यामुखप्रासादा- 
दवतरति । तदिहेव निवेदयिष्यामि । ] 
० काचुकीयः---भवति। तथा । 

( उभौ निष्क्रान्तौ । ) 
मिअविष्कम्भकः । 


भर्त्र=स्वामिना, राज्ञा इत्यर्थः । सा =वासवदत्ता। ईदृशः= एतादृशः, अन- 
बसरः==प्रसङ्गाऽभावः, कथं=केन प्रकारेण, निवेदयांमि==ज्ञापयामि । 
काञ्चुकोय इति । निवेद्यतां =विज्ञाप्यताम्‌ । इदम्‌=निवेदनस्‌, तदाश्रय< 
बासवदत्ताविषयम्‌ । 
प्रतोहा रीति । इयम्‌ =एपा, अहम्‌ । निवेदयापि्विज्ञापयामि । अवतरति= 
अवरोहति । निवेदयिष्यामि = विज्ञापयिष्यामि । 
मिश्रविष्कम्भकः । 


RMN ES 000 ल र य पसरपससयप्य 
पर्याकुलं, तेन (तृ० त०) । मुखेन-उपलक्षणमें तृतीया । निवेदयामि=नि न विद - 


+ णिच्‌ + लटू+ मिप्‌ । 
काञ्चुकीयः-तदाभयम्‌=सा (वासवदत्ता) आश्रयो यस्य तत्‌ (बहु) । 
ग्रतीहारी--अवतरति=अव + तु + लदू + तिप्‌ । मिश्रविष्कम्भकः=मिश्र- 
ऽसौ विष्कम्भकः ( क० धा० ), भूत (व्यतीत) और भविष्यत्‌ ( होनेवाले ) 


गई, पर वे ( वासवदत्ता) नहीं देखी जा रही है। आयं! इस प्रकार जानेका ( उचित ) 
अवसर नहीं दै । केसे निवेदन करू! न 

काङ्खुकीय--भत्रे ! निवेदन करो। यह (निवेदन) भी वासबदत्तासे सम्बन्ध 
रखता ही है । 

_ अ्रतीहारी--आर्य । यह मैं निवेदन करती हूँ । ये महाराज यर्यामुखप्रासादसे उतर ` 
रहे हैं । इसलिए है निवेदन नी । 
हीय=पद्रे ! ऐसा हो करो 1 : 
( दोनों जाते हें 1) 
 सिश्रविष्कृम्भक। : Ee 
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१३८ „ ` स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


( ततः प्रविशति राजा विटूपकश्च ) 
राजा 
श्रुतिसुखनिनदे ! कथं नु देव्याः स्तनयुगले जघनस्थले च सुस्ता । 
विहगगणरजोविक्षैणंदण्डा प्रतिभयमध्युषिताऽस्यरण्यवासस्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वय:--हे शुतिसुखनिनदे | देव्याः स्तनयुगले जघनस्थले च सुस्ता (सती) 
( सम्प्रति ) कथं नु विहगगणरजोविकीणंदण्डा ( सती ) प्रतिभयम्‌ अरण्यवासम्‌ ,. 
अध्युषिता असि । | £ 
` थुतसुखेत्यादि । हे शुतिसुखनिनदे=कर्णानन्दशब्दयुक्ते, वीणे इति शेष: । 
देव्याः=वासवदत्तायाः । स्तनयुगे = पयोधरयुग्मे, जघनस्थले च= कटिपुरोभागः 
स्थाने च, सुप्ता--शयिता सती, पूर्वमिति शेप: । सम्प्रति कथं नु-केन प्रकारेणः 
नु, विहगगणरजोविकीणंदण्डा = पक्षिसमूहधूलिव्यापतप्रवाला ( सती ) प्रतिभयः 


भयङ्करम्‌, अरण्यवासं=वननिवासम्‌, अध्युपिता = स्थिता, असि==वर्तसे ॥२॥ 
Nn DA BSD SF UTR 


चरित्रका निदर्शन विष्कम्भकमें होता है। यहाँपर महाराज उदयनके फिर 
राज्यकी प्राप्ति भूत ( व्यतीत ) चरित्र और उन्हें रैभ्य और वसुन्धरासे निवेदन 
किये जानेवाले वृत्तान्तका प्रतीहारी ( नीच ) और काचुकीय ( मध्यम ) .पात्र- 
से निदर्शन होनेसे थह मिश्रविष्कम्भक वा संकीणं विष्कम्भक है । उसका लक्षणः 
Up नो नीचमध्यमकल्पितः ।” 
धुत्तात। श्रृतिसुखनिनदे =भुत्योः सृखः ( स० त० ), श्रति 
यस्याः सा श्ुतिसुखनिनदा, तत्सम्बुद्धौ (बहु० ) | “दादे Sd 
20223 टि इत्यमरः । स्तनयुगले--स्तनयोयुंगल, तस्मिन्‌ (० त०) । जघन- 
स्थक-जघनस्य स्थलं, तस्मिनु ( प० त० ) । विहगगणरजोविकीणंदण्डा = 
विह्गाना गण: (प° त० ), तस्य रजांसि ( प० त० ) । विकीर्णोःदण्डो यस्याः 
सा ( बहु० ) 1, विहगगणरजोभिः विकीणंदण्डा ( तृ० त० ) । प्रतिभयं = 
“भयर प्रतिभयम्‌'” इत्यमरः । अरण्यवासम्‌= उप्यते यस्मिन्नति वासः, “वस 
निवासे” धातुसे “हल? पा फी लशव इस सूरे अधिकरणमें घन्‌ । अरण्यम्‌ एव वासः, तम्‌ सत्रसे अधिकरणमें घन्‌ । अरण्यम्‌ एव वासः, तम्‌ 
तब राजा और वि चेश करते हैं 
CR सुख देनेवाले शब्दीसे दस इक र पहले तू) महारानी 


वासवदत्ताके स्तनोर्मे और जघन ( कटिपुरोभाग ) में सोनेवाली द्दोकर अभी पक्षियाँसे 
योसे उड़ाई: 
गई भूलोसे व्याप्त दण्ड ( डांड ) वाली हो कैसे अयकुर वनवासको प्राप्त हुईः१॥। १.॥. 
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षष्टोऽङ्कः 4 १३९: 


अपि च, अस्निग्ध(सि घोषवति ! या तपस्विन्या न स्मरसि--- 


श्रोणीसमुद्ृहनपार्श्वनिपोडितानि खेदस्तनान्तरसुखान्युपगूहितानि । 
उद्दिश्य मां च विरहे परिदेवितानि वाद्यान्तरेषु कथितानि च स्मितानि ॥१॥ 
SR > > >> प्न 


अपि चेति । अपि च=अन्यच्च । अस्निग्धा = स्नेहराहिता । तपस्विन्याः= 
शोच्यायाः वासवदत्ताया इति शेष: । 
, अन्वयः- श्रोणीसमुद्हनपार्थेनिपीडितानि खेदस्तनान्तरसुखानि उपगुहि- 
& > तानि, विरहे मामु उद्दिश्य परिदेवितानि वाद्यान्तरेपु सस्मितानि कथितानि च 
 (नस्मरसि)॥२॥ ड 
श्रोणीति । (या त्वं, तपस्विन्याः) श्रोणीसमुद्वहनपार्श्वेनिपीडितानि = कटि- 
घारणकक्षाऽधोभागसंपीडनानि, खेदस्तनान्तरसुखानि=खेदे ( प्रयासे सति ) 
स्तनान्तरसुखानि ( कुचमध्यानन्दकराणि ), विरहे=वियोगे, माम्‌=उदयनम्‌, 
उद्दिश्य --अनुद्य, परिदेविताति=विळपितानि, एवं च वाद्यान्तरेषु = वीणावाद- 


( रूपक० ), अधिपूर्वेक वस धातुके योगमें “उपान्वध्याङ्वसः ' इस सूत्रसे 
आधारकी कमंसंज्ञा होकर द्वितीया | यहाँपर पुष्पिताग्रा नामक अरधंसम वृत्त है। 
उसका लक्षण है » 2 

“अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा” ॥ १॥ 

अपि चेति । तपस्विन्याः==तपः अस्या अस्तीति तपस्विनी, तस्याः, तपस्‌- 
शब्दसे “तपःसहस्राभ्यां विनीनी” इस सूत्रसे विनिप्रत्यय होकर तदन्त “तपस्विन्‌ - 
इाब्दसे स्त्रीत्वविवक्षामें ' ऋन्नेभ्यो ङीप्‌'' इस सूत्रसे डीप्‌ प्रत्यय । 

णीति । श्रोणीसमुद्ृहनपाश्व॑निपीडितानि=श्रोण्या समुद्वहनानि, ( तृ० 
त०), “कटिः श्रोणिः” इत्यमरः। 'श्रोणि' शब्दंसे “कृदिकारादक्तिनः ' इस सूत्रसे 
डीष्‌ प्रत्यय हुआ है । पार्श्वे निपीडितानि ( तृ० त० ), श्रोणिसमुद्रहनानि 
च पारश्वेनिपीडितानि च तानि ( द्वन्द्र० ) । खेदस्तनान्तरसुखानि=स्तनयोर- 

9 तरं ( ष० त० ), तस्मिन्‌ सुखानि ( स० त० ) । खेदे ( सति ) स्तनान्तर- 

सुखानि ( स० त० ) । वाद्याऽन्तरेषु=वाद्यस्य ( वीणायाः ) अन्तराणि, तेषु 

और भी, हे घोपबति ! तू स्नेइसे रहित दै, जो कि बे वारी वासवदत्ताके-- 

करिम धारण और बगलमे रखना, परिश्रम दोनेपर स्तनोंके बीचमै सुखसे आलिङ्गन, 
बियोगमे मुझे उद्देशय कर विलाप करना और वीणा बजानेके मध्यभागो मुस्कुराहटसे युक्त 
बचन ( इन विपयोकी याद नहीं करती दै । ) ॥ २॥ 
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१४० „ स्वप्नवासवदत्तमु 


विदृषक:--अलं दाणि भवं अदिमत्तं सन्तप्पिअ । [ अलमिदानीं भवानति- 
आत्रं सन्तप्य। ] ` 
राजा--वयस्य ! मा मेवम्‌ । 
चिरप्रसुः कामो मे बीणया प्रतिबोधितः । 
तां तु देवीं न पश्याभि यस्या घोषवती प्रिया ॥ ३ ॥ 


~ 
नाऽ्वसरमध्येषु, उपगूहितानि= आलिङ्गनानि, च, न स्मरसिरन ध्यायसि, अत ˆ, 


एव अस्निग्धाऽसि इति योज्यानि । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २। । 

बिइषक इति । अतिमात्रमु > अत्यर्थं, संतप्य = सन्तापं कृत्वा, अलू=पर्यासं, 
भवान्‌ विषण्णो मा भूदिति शेष: । 

अन्वयः--चिरप्रसुसो मे काम: वीणया प्रतिबोधितः, यस्या घोपवती प्रिया; 
तां देवीं तु न पश्यामि ॥ ३ ॥ 

चिरप्रसुस इति । चिरप्रसुतः = बहुकाछं यावच्छयितः, मे = मम, कामः = 
अभिलाषः, वासवदत्ताविषयक इति शेष: । वीणया = घोषवती नाम्न्या वल्लक्या, 
श्रतिबोधितः=उद्बोधितः। यस्याः=देव्याः, वासवदत्ताया इति भाव: | घोषवती= 
इयं निकटस्था वीणा, प्रिया = अभीष्टाः, तां>ताहशीं, देवीं तु=वासवदत्तां तु, न 
पश्यामि = नो विलोकयामि । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


(ष० त० ), “अन्तरमवकाञाऽ्वैधिपरिधानाऽन्तधिभेदतादरथ्ये । छिद्रात्मीयविना- 
बहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि च ।” इत्यमरः । सस्मितानि = स्मितेन सहितानि 
( तुल्ययोगबहु० ) । स्मितका लक्षण है--/ईषद्विकासि नयनं स्मितं स्यात्स्प- 
न्दिताऽघरम्‌।'' अर्थात्‌ जिस हास्यमें नेत्र कुछ विकसित होता है और ओष्ठ कुछ 
हिलता है उसे “स्मित” कहते हैं ॥ २॥ 
म खन्तप्य = सं + तप + कत्वा ( ल्यप्‌ ) । 

चिरम्रसु्त इति । चिरप्रसुसः :- चिरं प्रसुत्त: ( सुप्सुपा० ) । प्रतिबोधितः 

प्रति + बुघ्‌ + णिच्‌ + क्तः ॥३॥ 


विदूषक--आप इस समय ज्यादा सन्ताप करके ( अधिक खिन्न न हों )। 


राजा-मित्र ! ऐसा नहीं नही । 


` बहुत समयसे सोये हुए मेरे अभिलापको बोनने जगा दिया। जिसे घोषवती ( वीणा). 
प्रिय थी, उन मद्दारानं! वसवदत्ताको नहीं देख रहा हूँ ॥ ३॥ 
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वसन्तक ! शिल्पिजनसकाशान्नवयोगाँ घोषदतीं कृत्वा शीघ्रमानय । 
विदूषक:-- जं भवं आणवेदि । ( वीणां गुहीत्वा निष्क्रान्तः । ) [ यद्‌: 
, भवानाज्ञापति । ] 
( प्रविश्य ) १ 
प्रतिहारी--जेदु भट्टा । एसो खु महासेणस्स सआसादो रंव्भसगोत्तो कंचुईओः 
_ देवोए अङ्गारवदीए पेसिदा अय्या वसुन्धरा णाम बासवदत्ताधत्तो अ पडिहारे 


> उबद्दिदा । [जयन्तु भर्ता । एष खलु महासेनस्य सकाशाद्‌ रैभ्यसगोत्र: का चुकीयोः 


देव्याऽङ्गारवत्या प्रेषितार्या बसुन्धरा नाम वासवदत्ताधात्री च प्रतीहार- 
मुपस्थितौ । ] ० 

राजा--तेन हि पद्मावती तावदाहयताम्‌। _ 

प्रतीहारी--जं भट्टा आणचेदि। ( निष्क्रान्ता ) [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति। ] 


वसन्तकेति । शिल्पिजनसकाशात्‌-वैणिककारुसमीपात्‌, घोषवतीं=वासवदत्ता. 
-वीणां, नवयोगांमनूतनतन्त्र्यादिसम्बन्धयुक्तां, कृत्वा-- विधाय । 

प्रतीहारीति । जयतु = सर्वोत्कर्षेण वर्तताम्‌ । महासेनस्य =उज्जयिनीपतेः ।' 
देव्या= राज्या, अङ्गारवत्या=महासेनपत्न्या, प्रतिहारं = द्वारम्‌ । 

राजेति। तेन=्कारणेन, तावतु=्वाक्याऽलङ्कारे, आहूयताम्‌ः-आकार्यताम्‌ । 


rrr, 


वसन्तकेति। शिल्पिजनसकाशात्‌=शिल्पं ('क्रियाकौशलम्‌ ) यस्य स शिल्पी, 
शिल्प--इति: । स चाऽसौ जनः ( क० धा० ), तस्य सकाशः, तस्मात्‌ ( ष० 
त० ) । नवयोगां=नवः योगः (तन्त्र्यादिसम्बन्धः) यस्याः सा, ताम्‌ (बहु०) ॥ 

प्रतोहारी-वासवदत्ताधात्री वांसवदत्ताम्ना धात्री ( ष० त० ) । 


टे राजा--आहूयताम्‌ = आइ--द्वेबु+छोट्‌ ( कर्ममें )-त । 


वसन्तक [ कारीगरोंके पाससे घोपवतीको मरम्मत कराकर जल्दी छे आओ। 


के विदूषक--आप जो आज्ञा करते हैं ( करूँगा ) । ( बीनको लेकर निकलता हे । ) 


(प्रवेश कर) .. 
प्रतीहारी--महाराजकी जय हो। महाराज महोसेनके यहाँसे रैभ्यगोत्रमें उत्पन्न 
कान्चुकीय और महारानी अङ्गारवतीसे भेजी गई आर्या वसुन्धरा नामवाली वासवदत्ताकी। 
घाय भी द्वारमें उपस्थित ( द्वाजिर ) दै । 
राजा- तत्र प्रमावतीको बुळाओ । 
प्रतीहारी--महाराजकी जो आज्ञा । ( निकल जाती हे ) 
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राजा--कित्न खलु शोघ्रमिदानीमयं वृत्तान्तो महासेनेन विदितः ? 
( ततः प्रविशति पद्मावती प्रतीहारी च । ) 

प्रतिहारी --एडु एडु भट्टिदारिआ। [ एत्वेतु भवृंदारिका । ] 

पद्मावती-जेडु अय्यउत्तो । [ जयत्वार्यपुत्रः । ] 

राजा--पद्यावति ! कि थुतं ? महासेनस्य सकाशाद्‌ रंभ्यसगोत्रः काञ्चुकीयः 

` आक्षः, तत्रभवत्या चाङ्कारवत्या प्रेषितार्या बसुन्धरा नाम वासवदत्ताधात्री च 

अतीहारमुपस्थिताबिति । र 

पद्मावती--अय्यउत्त ! पिअं मे आदिकुछ़स्स कुसलवुत्तंतं सोडु । [ आयंपुत्र ! 
प्रियं मे ज्ञातिकुलस्य कुशळवृत्तान्तं श्रोतुम्‌ । ] न 

राजा--अनुरूपमेतद्‌ भवत्याभिहितं-वासवदत्तास्वजनो मे स्वजन इति । 
'पद्मावति ! आस्यताम्‌ । क्रिमिदानों. नास्यते ? 


राजेति । अयम्‌ = एषः, अल्पकालसम्पन्न इति भावः, वृत्तान्तः=उदन्तः । 
पद्मावतीपरिणयस्वरूपः, राज्यपुनःप्रासिस्वरूपञ्चेति भावः । विदितः किन्नु = 
-ज्ञातः किम्‌ ? 
पद्मावतोति । ज्ञा तिकुलस्य=वन्धुवंशस्य, कुशळवृत्तान्तंःक्षेमोदन्तम्‌ । 
राजेति । अनुरूपं=्योग्यं, स्वकुल्सहशमिति भावः । अभिहितम्‌=उक्तम्‌ । 
आस्यतामु=उपविश्यताम्‌ । _ 


RR EER PE i ता क 
पद्मावती-ज्ञातिकुलस्य =ज्ञातेः कुलं, तस्य, ( ष० त० )। “'सगोत्र- 
_ बान्धवज्ञातिबन्धुस्वस्वजनाः समाः । इत्यमरः । शोतुम्‌ =श्रु + तुमुन्‌ । 


राजा--महासेनने क्या यह वृत्तान्त ( मेरा विवाह करना और राज्यको पाना ) शीघ्र 


जान लिया? जीर 
( तब पद्मावती ओर प्रतीहारी प्रवेश करती हैं । 

प्रतीहारी राजकुमारी पधारे पथारें। ) 

प्मावती--भाय॑ पुत्रकी जय हो । 

राजा-पश्मावति ! तुमने क्या सुना १ महासेनके पाससे रेभ्यगोत्रवाळे काज्चुकीय 
“और माननीया अज्ञारबतीसे भेजी गई आर्या बसुन्धरा नामवाली वासवदत्ताकी थाय भी 
'द्वारमें उपस्थित हैं । १ 

णाय i भ) बंशका कुशळबृत्तान्त सुनना मुझे प्रिय लगता है। 
3 राजा-- प उचित.कहा कि वासवदत्ताके बन्घुजन मेरे स्वजन हैं । पद्मावति ! 
'चेठो । अभी तुम क्यों नहीं बेठ रही दो? | 
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पद्मावती--अय्यउत्त ! कि मए सह उवविद्ठी एदं जणं पेक्खिस्सदि ? [आयं- 
पुत्र ! कि मया सहोपविष्ट एतं जन्‌ द्रक्ष्यति ? ] 
राजा--को$5त्र दोषः ? _ 
पद्मावती-अय्यउत्तस्स अवरो परिगाहो त्ति उदासीणं विअ होदि । [ आर्य- 
युत्रस्यापरः परिग्रह्‌ इत्युदासीनमिव भवति ।:] 
राजा-कळूत्रदशंनाहं जनं कलूत्रदर्शनात्‌ परिहरतीति बहुदोषमुत्पादयति । 
ˆ तस्मादास्यतास्‌ । र 


पद्मावतीति । उपविष्टः > निषैण्ण:, भवानिति शेषः । जनं-->काुकीया- 
दिकमिति भाव: । द्रकष्यति= विलोकयिष्यति, वासवदत्तायाः सपत्न्या मया सहोप- 
विष्टं भवन्तं दृष्ट्वा वासवदत्तापरिजनो दुःखितो भविष्यतीति भाव: । 

राजेति । अत्र--अस्मिन्‌ विषये, त्वया सह ममोपवेशन इति भाव: । कः, 
दोषः--दूषणम्‌ । न 

पद्मावतीति । अपरः--अन्यः, परिग्रहः = पत्ती, इति=कारणात्‌, जनः, 
उदासीनम्‌, इव=ताहृशं यथा स्यात्तया इव । भवतिञ्=वतंते । 

राजेति । कळन्रदर्शनाऽहपत्नीविलोकनयोग्यं, जनं=्गृह्थ, मामिति शेपः, 
कलत्रदर्शनात्‌--पत्नीविछोकनातु, परिहरति = वर्जयति, इति=इत्थं, बहुदोषम्‌= 
अधिकदूषणम्‌, उत्पादयति==जनयति । तस्मात्‌ =डुकारणात्‌ । 

पद्मावति-द्रक्यति=हश + लृट्‌ + तिपू । परिग्रहः = ''पत्नीपरिजनादान- 
'मूलझापा: परिग्रहाः ।” इत्यमरः । 

राजा--कळत्रदशंनाऽहं = कलत्रस्य दर्शतम्‌ ( ष० त० ), ''कछत्रं श्रोणि- 
आर्येयोः । ` इत्यमरः । कळत्रदर्शेनम्‌ अहँतीति, तम्‌ ( उपपद० ) । “'अनाश्चमी 
न तिए्ेतु क्षणमेकमपि द्विज: ।” दक्षस्मृतिके इस वचनके अनुसत्र गुहस्थ पत्नी- 
दर्शनके योग्य होता है यह राजाका अभिप्राय है । 


पद्मावती--आयेपुत्र ! मेरे साथ बैठकर क्या आप उन लोगोंको देखेंगे ? 

राजा--इसमें क्या दोष है ? 

पद्मावती--आयंपुत्रकी दूसरी पत्नी है यह समझकर उन्हें उदासीनता होती है । 

र'जा--पत्नीदशंनके योग्य ( गृहस्थ ) जनको पत्नीको देखनेसे रोकता है यह बात 
अहुत दोपको पेदा करती दै । इसलिए बेठो | 
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पद्मावती--जं अय्यउत्तो आणवेदि। ( उपविश्य ) अय्यउत्त ! तादो वा 
अम्बा वा कि णु खु भणिस्सदि त्ति आविग्गा बिअ संबुत्ता । [ यदार्यपुत्र आज्ञा- 
पययि । आर्यपुत्र } तातो वाऽम्बा वा किन्नु खलु भणिष्यतीत्याबिग्नेव संवृत्ता । ] 
राजा--पद्मावति ! एवमेतत्‌ । 
कि वक्ष्यतीति हृदयं परिशङ्ित मे 
कन्या मयाप्यपहृता न च रक्षिता सा । 


ह 


पद्यावतीति । तातः = पिता, वासवदत्तापिता, महासेन इति भाव: | वा = : 


अथवा, अम्वा=माता, वासव॒दत्ताजननी, अङ्ारवतीति भावः । भणिष्यति= 
कथयिष्यति, इति=हेतुना, आविग्ना इव=भीता इव, संवृत्ता=सम्भूता । 
राजेति । एतत्‌=इदं; त्वञ्छङ्कुनमित्यर्थः एवम्‌ = इत्थं, योग्यमिति भावः । 
अन्वय:--कि वक्ष्यति इति मे हृदयं परिशङ्कितम्‌ । मया कन्या अपहृता 
अपि।सा च रक्षिता। चले: भाग्यैः महदवासतगुणोपघातः पितुः जनितरोषः 
पुत्र इव भीतः अस्मि ॥ ४॥ 
किमिति । कि वक्ष्यति--कि कथयिष्यति, तातो महासेनः, अम्बा अङ्गारवती, 
वा इति शेषः । इति=अस्मिन्विषये, मे=मम, उदयनस्य, हृदयं = चित्तं, परि- 
श्रितं =परिशङ्कायुक्तं विद्यते। मया=उदयनेन, कन्या=्कुमारी, अङ्गारवती- 
महासेनकन्या वासवदत्तेति भावः । अपहृता=अपहरणविषयीङ्कता, उज्जयिनीतः 


~ 


पद्मावती--आविग्ना =ईषत्‌ विग्ना, “'कुगतिप्रादयः'' इस सूत्रसे समास, 
आङ्‌-उपसगंपूर्वेक “ओविजी भयसंचरूनयोः” इस धातुसे क्त प्रत्यय होकर 
स्रोत्वविवक्षामें टाप्‌ होकर “आविग्ना” पद वनता है। कुछ डरी हुई, या कुछ 
चःच्चल यह तात्पर्ये है । 

किमिति । वक्ष्यति =वच्‌ + लुटून- तिप्‌ । कन्या=नायिकाके तीन भेद 
होते हैँ-स्वकीया, परकीया और साधारणी । उनमें परकीयाके दो भेद होते 
हुँ परोढा और कन्या । उज्जयिनीमें राजा उदयनसे वीन सीखनेवाली वासव- 


पद्मावती--आय॑पुत्र जो आशा करते हैं ( करती हूँ । ) । ( बैठकर ) आर्यपुत्र ! 
पिताजी बा माताजी क्या कहँगी ऐसा विचार कर मैं डरी दुई सी हो गई हूँ । 

राजा--पझावति ! यह ऐसा ही दै । 

पिताजी अथवा माताजी क्या कहेंगी ऐसा सोचकर मेरा हृदय शङ्कायुक्त है । मैंने उनकी 


१. “अथ नायिका त्रिमेदा स्वाऱ्या (३. म 
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षएोऽङ्कः १४५ 


भाग्यंश्रलैरमहृदवाक्तगुणोपघांतः 
पुत्र: पितुजनितरोष इवास्मि भौतः ॥ ४॥ . 
पद्मावती-ण कि सबक -रक्िटुं पत्तकाले ? [न कि शक्यं रक्षितुं 
प्राप्तकाले ? ] * * 
प्रतीहारी -एसो कञ्चुईओ धत्ती अ पडिहारं उवट्रिदा । [ एप काआुकीयो 
धात्री च प्रतीहारमुपस्थितौ । ] 
० राजा--शीघं प्रवेश्यताम्‌ । 


परिणयं विनैव कौशाम्बीं प्रापितेति शुषः, अयमर्थः, कन्यापदेन ध्वन्यते । सा च= 
तादृशी वासवदत्ता च, न रक्षिता=न त्राता, छावाणकग्रामे अरिनिदाहतो न 
रक्षितेति भावः । परकीया कन्याऽपहृता नो रक्षिता , चेति अपराधद्वयं सञ्जातम्‌ 
इति व्यज्यते । इत्थं च, चलैः=च्वलैः, भाग्यैः =भागधेयेः, जन्मान्तरकमं- 
परिणामभूतैरिति भावः । महदवाप्तगुणोपघातः=मान्यजनप्राप्तगुणनाशः, एताहशो- 
ऽहमिति शेषः । पितुः = तातस्य, जनितरोपः= उत्पादितकोपः, पुत्र इव=तनय 
इव भीतः = त्रस्तः, अस्मि=भवामि। उपमाऽलङ्कारः, वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥४॥ 

पद्मावतीति । प्राप्तकाले = आसादितसमये, उचिताऽवसर इति भावः । किः 
वस्तु, रक्षितुं= त्रातुं, न शक्यं =शक्तिविषयभूतं न, परमुचिताऽवसराऽभावात्सा 
वासवदत्ता रक्षां न प्राप्तेति भावः। अत्र 'णं’ नु इति पाठान्तरे प्राप्तकाले = 
आकादितमृत्यौ जने सति, कि रक्षितुं = त्रातुं, कृक्यं--शक्तिविषयी भूतं, नु= 
इति वितक, मृत्यौ सन्निहिते सति कोऽपि रक्षितुं न शक्यः, इति भावः । 


ee कक फी 


ह... * 


SS: 


दत्ता उस समय कन्यारूप परकीया थीं यह तात्पर्यं है । महदवास्तगुणोपघातः = 
गुणानाम्‌ उपघातः (प° त०)। अवासो गुणोपघातो येन सः (बहु०) । महताम्‌ 
अवाप्तगुणोपघातः ( ष० त° ) । जनितरोषः=जनितो रोषो येन सः 
(बहु ० )॥ ४॥ ` र 
है पश्मावती-प्राप्तकाले = प्राप्तश्नाइसौो,काल:: ( क० धा० ) । 
- कन्याको छीन लिया पर उसकी रक्षा नहीं की । चन्नक भाग्योढे बढ़ोंके गु्णोंको नष्ट करने- 

बाला मैं पिताको क्रुद्र करनेवाले पुत्रके समान डर गया हूँ ॥ ४ ॥ 

पझावती-उचित अवसरमें क्या नहीं बचाया जा सकता है? 

प्रती हारी-ये कान्नुकीय और धाय द्वारपर उपस्थित हैं । 

राजा--उन्दें शीघ्र प्रवेश कराओ । 

१.० स्व 
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१४६ " स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


प्रतीहारी--जं भट्टा आणवेदि । ( निष्क्रान्तां ) । [ यद्‌ भर्ताऽऽज्ञापयति । ] 
( ततः प्रविशति काञ्चुकीयो धात्री प्रतीहारी च । ) 
काञ्चुकीय;-- 
सम्बन्धिराज्यमिदमेत्य महान्‌ प्रहर्ष: 
स्मृत्वा पुननुंपसुतानिधनं विषाद: । मे 
कि नाम देव | भवता न कृतं यदि स्याद्‌ 
. राज्य परेरपहृतं कुशल च देव्या: ॥ ५॥ त 


“> 


अच्बयः--इदम्‌ सम्वन्धिराज्यम्‌ एत्म महान्‌ प्रहर्षः, पुनः नुपसुतानिधनं 
स्मृत्वा महान्‌ विषादः ( अस्त ) हे दैव ! परैः अपहृतं राज्यं देव्याः कुशलं च 
स्यात्‌ यदि ? तहि भवता,कि नाम न न कृतम्‌? ॥ ५॥ 

सम्बन्धिराज्यभिति । इदम्‌ = एतत्‌, सम्बन्धिराञ्यं = भतृंजामातुराषटरमु, 
एत्य= आगत्य, ममेति शेष: । मम =काञ्चुकीयस्य, महान्‌=अधिकः, हर्ष: = 
भ्रमदः, पुनः=भूयः, नुपसुतानिधनं = राजकुमारीमरणं, वासवदत्तामृत्युमिति 
भावः । स्मृत्वा =चिन्तयित्वा, महान्‌ =प्रचुरः, विषादः= खेदः, मम अस्तीति 
शेषः । हे दैव !=हे विधे !, परैः-शत्रुभि: अपहृतंस्वाधीनीकृतं, राज्य-रराष्ट्र, 
तथैव देव्याः = वासवदत्तायाः, कुशलं च= क्षेमं च, स्यात्‌ यदि-भवेच्चेत्‌ ?.तहि 
भवता =त्वया, कि नाम=कषेमं, न कृतं =नो विहितं स्यात्‌ अस्मद्भुतृंजामात्रा 
परैरपहृतं राज्यं च पुनः प्रातम्‌ . एवमेव वासवदत्तायाः क्षेमं चाऽपि भवेच्चेत्‌ 
अस्माकं सर्वेमभीष्टं सम्पन्नं स्यादिति भावः ॥ ५ ॥ 


Tr Se कक 

सम्बन्धिराज्यमिति । सम्बन्धिराञ्यं=सम्बस्धिनो राज्यं, तत्‌ (० त०) । 
नुपसुतानिधनं =नुपस्य सुता ( ष० त० ), तस्या निधनं, तत्‌ ( प० त०)। 2 
राज्यं--राज्ञो भावो राज्यम्‌, “राजन्‌' शब्दसे “राजाऽसे’' इस सूत्रसे यक्‌ प्रत्यय, 
वसन्ततिलका”छन्द है ॥ ५ ॥ 


ग्रती हारी -मदाराजकी जो आज्ञा । ( निकलती हे । ) 
( तब कान्चुकीय, थाय और द्वारपाछिका प्रवेश करती हैं । ) 
कान्चुक्कीय-इस सम्बन्धी ( उद्यन ) के राज्य में आकर बहुत हप हो रहा दै, 
फिर राजकुमारी ( वासवदत्ता ) के मरणकी याद कर बहुत खेद भी हो रहा है । हे दैव! 
शच्च से छीने गये राज्यकी प्राप्तिके साथ यदि देवी वासवदत्ताका भी कुशल होता तो 
' तुमने क्या किया नहीं होता १॥ ५॥ द 
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क 


घ्रष्ठो$्डुः ` १४७ 
प्रतीहारी--एसो भट्टा, उबसप्पदु अस्यो । [ एप भर्ता, उपसर्पत्वार्यः । ] 
काळ्चुकीय:-- ( उपेत्य ) जयत्वायंपुत्रः । र 
धात्री--जेदु भट्टा । [ जयतु भर्ता । ] 
राजा--( सबहुमानम्‌ ) आर्य ! डच 

पृथिव्यां राजवंश्यानामुदयाऽस्तमयप्रभुः । 
अपि राजा स कुशली मया काङ्क्षितबान्धवः ? ॥ ६ ॥ 


राजेति । सबहुमानं--बहुमानसहितं यथा तथा । 

अन्वय:--पृथिव्यां राजवंश्यौनाम्‌ उदया$स्तमयप्रभु: ( एवं च ) मया 
काङ्क्षितबान्धवः स राजा कुशली अपि ? ॥.६ ॥ - 

पृथिव्यामिति । पृथिव्यां = भूलोके, राजवंइ्यानां-- राजवंशोत्पन्नानां क्षत्रि- 
याणाम्‌, उदयाऽस्तमयप्रभुः=उत्कर्षाऽपकर्षसमर्थः, एवं च मया = उदयनेन सह, 
काङ्क्षितबान्धवः = अभीष्टबन्धुभाव:, सः=लोकप्रसिद्धः, राजा=महाराजः, महा- 
सेन इति भावः । कुशली अपि=अनामयः किम्‌ इति प्रश्नः । अनुष्ुपूछन्दः ॥ ६॥ 


~~~ 


श्रतिहारी--उपसर्पदु==उप~- सृप्‌ लोद्‌+-तिप्‌ । 

राजा-सबहुमानं=वहुश्चाऽसी मानः ( क० धा० )। बहुमानेन सहितं 
यथा तथा ( तुल्ययोगबहु० ) यह क्रियाविशेषण है । १ " पक 

पृथव्यामिति । राजवंश्यानां=राज्ञां वंद्याः, तेषाम्‌ ( ष० त० ) उदया- 
$स्तमयप्र भु:-उदयनमु उदयः, उद्‌-उपसमंपूर्वक “इण्‌ गतौ” धातुसे “एरच्‌” इस 
सूत्रसे अच्‌ प्रत्यय । इसी तरहसे अस्तमयनम्‌ अस्तमयः, अस्तमु--इण्‌-|-भच्‌ । 
उदयश्च अस्तमयञ्च उदया$स्तमयो (द्वन्द), तयोः प्रभुः (स० त० ) । 
काङक्षितबान्धवःन्बन्धोर्भावो बान्धवम्‌, वन्धु+-अण्‌ । काङ्क्षितं बान्धवं येन सः 
( बहु० ) । कुशली = कुशल + इनिः॥ ६ ॥ न 
प्रतीहारी--ये महाराज हैं, आर्यं ! उनके पास जाये । 
कान्चुकीय--( निकट भाकर ) आयंपुत्रकी जय हो 0 
धाय--स्वामीकी जय हो । 
राजा--( बहुत सम्मानके साथ ) आयं ! 


पृथ्वीमें राजकुलमें उत्पन्न क्षत्रियोंके उत्कपे और अपकप करनेमें समर्थ औः 
जुन्धुत्वकी इच्छा रखनेवाले वे राजा ( उज्जयिनीपति ) कुशल हैं १॥ ६ ॥ द 
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१४८ ,  स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


काड्चुकीय:--अथ किम्‌ ? कुशली महासेनः। इहापि सवंगतं कुशल पृच्छति ॥ 
राजा--( आसनादुत्याय ) किमाज्ञापयति महासेनः ? 
काङ्चुकीयः--सद्ृशमेतद्‌ वैदेहीपुत्रस्य । नन्वासनस्थेनंच भवता श्रोतव्यो 
महासेनस्य सन्देश; । " 
राजा--यदाज्ञापयति महासेनः । ( उपविशति ) 
काळ्चुकीय:--दिष्ट्या परंरपहृतं राज्यं पुनः प्रत्यानोतमिति । कुतः-- 
कातरा येऽप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते । 
प्रायेण हि नरेन्द्रभो: सोत्साहैरेव भुज्यते ॥ ७ ॥ 


काञ्चुकोय इति । वैदेहीर्पुत्रस्य = विदेहराजकुमारीतनयस्य, सहर्श--योग्यम्‌, 
भवत एताहृराविनयप्रदर्शनं मातृकुलाऽनुरूपमेवेति भावः । आसनस्थेन एव= 
सिंहासनस्थेन एव । 

अन्वय:--ये कातरा अपि वा अशक्ताः तेषु उत्साहो न जायते । हि प्रायेण 
नरेन्द्रश्रीः सोत्साहैः एव भुज्यते ॥ ७ ॥ 

कातरा इति। ये := जनाः, कातराःमभीरवः, अपि वा ८५ अथवा, अशक्ताः= 
असमर्थाः, तेपु = तादृशेषु, कातरेपु = अशक्तेपु वा, उत्साहः = अध्यवसायः, न 


' काळ्चकोय:--सवंगतं =सवं गतं, तत्‌ ( द्वि त० ) । 
राजा--आज्ञापयति < आइ¬-ज्ञा+णिच्‌+-लूट्‌ञ-तिप्‌ । 
` काञ्चुकोयः-_ वैदेही पुत्रस्यः-वेदेह्याः पुत्र: तस्य (ष० त०) । आसनस्थन= 
आसने तिष्ठतीति, तेन, आसन+-स्था-कः। श्रोतव्यः = श्रु-- तव्यत्‌ । दिष्टया= 
“दिष्टघा समुपजोषं त्वेत्यानन्दे'' इत्यमरः । यह अव्यय है । 
कातरा इति--कातराः = "अधीरे “कातरखस्नौ भीरुभीरकभीलुकाः । 


ee क्या! महासेन कुशळी हैं। यहाँ भी सब लोगोका कुशल 
६३ [| ० 
"` राजा--( आसनसे उठकर ) महासेन क्या आशा करते हैं? 
कान्चुकीय--दैदेही ( मिथिलाको राजकुमारी ) के पुत्र आपका यहद विनय प्रदर्शन 
“उचित है । आसनमै वेठकर हो आपको महासेनका सन्देश सुनना चाहिए । 
राजा--मद्दासेन जो आशा करते दै ( बैठते हें । ) 
क मसाज दाजुओंसे छीना गया राज्य फिर लोटा छिया । 


जो डरपोक और असमर्थ हैं, उनमें उत्साइ नहीं होता है । क्योंकि अकसर उत्साही 
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षष्ठोऽङ्कः ; १४९ 
राजा- आयं ! सबंमेतन्महासेन प्रभावः । कुतः-- 
अहमवजितः पुर्व तावत्‌ सुतः सह लालितो 
दृढमपहूता कन्या भूयो मया न च रक्षिता । ` र 
निधनमपि च भुत्वा तस्यास्तथेव मयि स्वता * ' 
नन्‌ यदुचितान्‌ वत्सान्‌ प्राप्चु नृपोऽत्र कि कारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
, जायते = न उत्पद्यते । हि = यतः, प्रायेण > वहुधा, नरेन्दश्रीः= राजलक्ष्मीः, 
«_ सोत्साहैः एव=उत्साहसम्पन्नैरेव जनैः, भुज्यते=उप मुज्यते । अनुष्टुप्‌छन्दः ॥ ७॥ 
राजेति। सवं==सकलम्‌, एतुत्‌ = इदं, नरेन्द्रश्रीभोजनं, महासेनस्य= 
उञ्जयिनीपतेः, प्रभावः = सामर्थ्यम्‌ । > 
तदेव प्रतिपादयति--अहमिति । 
अन्वयः--पू्वं तावत्‌ अहम्‌ अवजितः, सुतैः सह लालितः । मया कन्या हढमु 
अपहृता, भूयो न रक्षिता च। तस्या निधनम्‌ अपि श्रुत्वा, मयि तथा एव स्वता । 
ननु उचितान्‌ वत्सान्‌ प्राप्तुम्‌ अत्र नृपः कारणं हि ॥ ८ ॥ 
अहमिति । पूर्वं = पुरा, गजाखेटकप्रसङ्ग इति भावः । तावत्‌ = वाक्या- 
रङ्कारे, अहम्‌ = उदयनः, अवजितः=पराजितः, तथाऽपि सुतैः सह = आत्मपुत्ैः 
सम, लालितः=वात्सल्यविषयीकृतः। एवं च मया=उदयनेन, कत्या=राजकुमारी, 
वासबदत्तेति भावः । दृढं = ृढतापूर्वकम्‌, अपहृता = अपहरणेन स्वराष्ट्र्मानोता, 
इत्यमरः । उत्साहः- "उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्‌” इत्यमरः । जायते = जनी. स्यात्‌? इत्यमरः । जायते = जनी+- 
रूद्‌-त । 
राजा--सबंम्‌ एततु-्यहाँपर पूर्वश्‍लोकस्थ नरेन्द्र्रीभोजनरूप अर्थको लक्ष्य 
कर नपुंसकलिङ्गमें प्रयोग किया गया है। ° 
अहमिति । कन्या = “कत्या त्वजातोपमया सलज्जा नवयौवना ।” ( सा० 
द० ६-६७ ) जिसका विवाह नहीं हुआ. है वह लज्जावती ओर्‌, नवीन यौवन- 
& बाली हो तो उसे कन्या नामकी परकीया नायिका कहते हैं । स्वता : स्वस्य 


पुरुष ही राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते हैं ।। ७॥ र 

राजा--आयं ! यह सब मद्दासेनका प्रभाव है । क्योंकि 

मद्दासेनने पहले मुझे जीतकर अपने पुत्रोंके साथ पालन किया । मैंने उनकी कन्याः 
( वासवदत्ता ) को दृढतासे हरण किया पर उन्हें नहीं बचा सका। उन ( वासवदत्ता ) 
की नृत्युका वृत्तान्त सुनकर भी मुझमें उनकी पहलेकी समान आत्मोयता है। मेरे पह्लेके 
उपथुक्त वत्सराज्य पानेमें भी राजा ( मद्दासेन ) ही कारण हैं ॥ ८ ॥ 
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Pano” + 


१५० ^ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


काञ्चुकीयः--एष महासेनस्य सन्देश: । देव्याः सन्देशामिहात्रभवती 
। 

राजा- हा ! अुस्व | 
षोडशान्तःपुरज्येणा पुण्या, नगरदेवता । 
मम प्रवासदुःखार्ता मार्ता कुशलिनी ननु ? ॥ ९॥ 


परं भूयः = पुनः, न रक्षिता च = लावाणकग्रामेऽरिनदाहे, न त्राता च । हन्त ! " 
तस्याः = वासवदत्तायाः निधनम्‌ अपिः-मरणमु अपि, थुत्वा = आक्यं, मयि= 
उदयने विषये, तथा एव=तादृशी एव, पोर्वकालिकी एवेति भावः, स्वता=आत्मी- 
यता । ननु = आमन्त्रणे, हे आर्य ! उचितानुनपूर्वोपभुक्तानु, वत्सान्‌ = वत्स- 
देशान्‌, प्राप्तु=भूयः आसादयिनुम्‌, अधिकतुंमिति भावः । अत्रः=बिपये, वत्सराज्य- 
स्वायत्तीकरण इति भावः । नृप: = महाराजः, महासेन इति भावः । कारणं = 
हेतुः, हि = निश्चयेन तस्यैव शुभाशंसया वीर्याऽतिशयेन च ममाऽयमभ्युदय 
इति भावः ॥ ८ ॥ | 

काञ्चुकोय इति । देव्याः = महाराज्ञाः, अङ्गारवत्या इति भावः । अत्र- 
भवतो = माननीया वासवदत्ता धात्री वसुन्धरेति भावः । 

राजेति । अम्ब = मातः ! - 

अन्वय:--पोडशा$न्त:पुरज्येष्टा पुण्या नगरदेवता मम प्रवासदुःखार्ता माता 
कुशलिनी ननु? ॥९॥ २ 

षोड्शेति। षोडशाञन्त:पुरज्येष्ठा-पोडशशुद्धान्त:स्थराज्ञीश्रेष्ठा, पुण्या-पवित्र- 


Dh MRM SO तमिल 
भावः, स्व--तल्‌--टाप्‌ । हरिणी.छन्द है--““रसयुगहयैन्सो स्रौ स्लौगौ यदा 
हरिणी तदा ।” यह उसका लक्षण है ॥ ८ ॥ 

काञ्चुकोय:--कथयिष्यति=“'कथ वाक्यप्रबन्धे'? धातुसे णिच्‌+-छट्‌--तिप्‌। 
राजा-अम्ब = “अम्वा माता” इत्यमरः। नाटकमें माताको 'अम्बा' 
कहते हैं। 'अम्बा' शब्दसे सम्बुद्धिमें “अम्बार्थनद्यो ह्व॑स्वः'” इससे ह्वस्व होता है । 
घोडशेत्यादि । पोडशाःत:पुरज्येष्ठा = षोडशसु अन्तःपुरेषु ज्येष्ठा ( उत्तर- 
काल्चुकीय--यद महासेनका सन्देश है । महारानी ( अङ्गारवती ) का सन्देश यहाँ 
आननीया ( वसुन्धरा ) कहँगी । 
राजा--हा मातः ! 
अन्त:पुरकी सोल मद्दारानियोर्म बड़ी, पवित्र और नगरकी देवताके समान और मेरे 
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षष्ठोऽङ्कः ` १५१ 


धात्री-अरोआ भट्टिणो भटवार सब्वगदं कुसलं पुच्छदि । [ अरोगा भट्टिनी 
भर्तारं सवंगतं कुशलं पृच्छति । ] ` 
राजा-सबंगतं कुशलमिति ? अम्बः! ईदृशं कुशलम्‌ । 


धात्री—मा दारणि भट्टा अदिमत्तं सन्तप्पिडुं। [मेदानीं भर्तातिमात्रं सन्तप्तुमु ।] 


काच्चुकीयः-धारयत्वायपुत्र: । उपरताऽप्यनुपरता ! “'महासेनपुन्नी एवमन्‌- 
कम्प्यमानायंपुत्रेण । अथवा-- 


य 
५_? चरित्रा, नगरदेवता = पुरदेवीस्वरूपा, एवं च मम= जामातुः, प्रवासदुःखार्ता = 


देशान्तरवासकष्टपीडिता, माताः-जनन्बिस्थानीया, श्वश्रूरङ्गारवतीति भावः । कुश- 
किनी ननु = अनामया किमु ? अनुष्टुप्छन्दः ॥ ९ ॥ 
धात्री इति । अरोगा=आरोग्यसम्पन्ना । ड 
राजेति । ईदृशम्‌=एतादृशं, वासवदत्तावजेम्‌ इति भावः । 
धात्री इति । सन्तप्तुं=सन्तापं कतुं, मा=न, प्रत्यतिष्टेति शेषः । 
काञ्चुकोय इति । धारयतुः=अवलम्वतां, स्वमिति शेषः । आयंपुत्रेण-पत्या । 


पद० ) । अन्तःपुरशब्दका अन्तःपुरस्य राज्ञियोंमें लक्षण होता है । नगरदेवता = 
नगरस्य देवता ( प० त० ) । प्रवासदुःखार्ता=प्रवासस्य दुःखं ( ष० त० ) 
तेन आर्ता. ( तृ० त० ) । कुशलिनी =कुश्चल+-इनि+-डीप्‌ । यहाँ पर “ब्राह्मणं 
कुशल पृच्छोक्षत्रवन्धुमनामयम्‌ ।” इस मनुस्मृतिक्ती उक्तिके अनुसार कुशल 
पदका अनामय अर्थ करना चाहिए ॥ ९॥ 

घात्री--अरोगा=अविद्यमानो रोगो यस्याः सा ( ननूबहु० ), यहाँपर 
कुशलिनीका लक्ष्याऽथं अनामयाके अनुसार उत्तर दिया गया है । 

राजा--ईरृशम्‌=एतादृशम्‌, ऐसा अर्थात्‌ वासवदत्तासे रहित यह तात्पये है। 

धात्री--अतिमात्रं = मात्राम्‌ अतिक्रान्तं यथा तथा, “अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थ 


% द्वितीयया” इससे समास हुआ है । यह सम्तापक्रियाका विशेषण है। 


काञ्चुकोयः-उपरता=उप¬-रम्‌ +क्त + टापू । अनुकम्प्यमाना = अनु: . 


परदेराके वासके दुःखसे पीडित माताजी कुशल तो हैं १॥ ९ ॥ 
घाय-महारानी नीरोग हैं और सबके साथ आपका कुशळ पूछती दै । 
राजा-सबका कुशल पूछती हैं १ माताजी ! ऐसा दी कुशल है 
धाय- स्वामी ज्यादा सन्ताप करनेके योग्य नहीं दं । 
कान्चुकीय-आर्यपुत्र अपनेको संभालें । इस प्रकार आयंपुत्रसे कृपा की जानेवाली 
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१५२ - -स्वप्तवासददत्तस्‌' 


कः क॑ शाक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति ? 
एवं लोकस्तुल्यधर्मो वनानां काले काले छिद्यते रुह्मते च ॥ १०॥ 


एवम्‌=इत्यम्‌, अनुकम्प्यमाना = अनुगृह्ममाणा । 
० भन्वयः--कः कमिति । मृत्युकाले कः कं रक्षितुं शक्तः ? रज्जुच्छेदे के घटं 
घारयन्ति ? एवं लोको वनानां तुल्यधर्मेः, काले काले छिद्यते रुह्यते च ॥ १० ॥ 
क! फमिति । मृत्युकाले-मरणसमये, कः = जनः, कं=-जनं, रक्षितुं = त्रातु 
शक्तः = समर्थः । रज्जुच्छेदे-रश्मिभज़े सति, केम्जनाः, घटंम्कलशं, धारयन्ति 
=दधति, कूपपतनाद्‌ घटं त्रायन्त इति भावः। मरणसमये प्रासे जनं त्रातुं न 
केऽपि प्रभवन्तीति द्रार्शन्तिकयोजना । एवम्‌=इत्थमेव, लोक: = जनः, वनानां 
वुक्षाणां, वनस्थानमिति शेष: । तुल्यधमं: ८ समानस्वभावः, तमेव धमं निदशां- 
यति-_कारे काल इति.। काले काले=समये-समये, छिद्यते = कृत्यते, रुह्मतेः- 
स्वयमेव उत्पद्यते च । यथा समये समये वने जनैवुक्षेषु छिन्नेस्वपि ते पश्चादुत्पदचन्ते 
तथैव कालवशतो जनेषु मृतेष्वपि प्रारब्धवशतो भूयो जन्म प्राप्नुवन्ति अत्र विषये 
शोको व्यर्थ इति तात्पर्यंम्‌। शालिनी छन्द? ॥ १०॥ = 


कम्प्यत इति, अनु--कपि+-लद्‌ ( कमं मे ) ( झ्ानच्‌ )--टाप्‌ । 


कः कमिति। मृत्युकाले = मृत्योः कालः तस्मिन्‌ ( ष० त० ) । शक्त: = 
शक्‌--क्त: । रज्जुच्छेदे = रज्जोरछेदः, तस्मिन्‌ ( ष० त० ) । तुल्यधर्म:-तुल्यो 
धर्मो यस्य सः ( बहुः ) । यहाँपर “धर्मादनिच्‌ केवलात्‌’ इस सूत्रसे समासान्त 
अनिच्‌ प्रत्यय अपेक्षित था, परन्तु'समासाऽन्तविधिकी अनित्यतासे नहीं हुआ यह 
समझना चाहिए । छिद्यते रुह्मते = यहाँपर दोनों जगह कमेकतूंवाच्य प्रयोग है । 
जैसे समय-समयमें वनमें पेड़ोंके काटे जानेपर भी वे फिर उगते हैं उसी तरह 


कालवश मरनेपर भी मनुष्य प्रारव्धवश फिर उत्पन्न होते हैं यह तात्पर्य है॥१०॥ 
MA Ms की 


मदासेनपुत्री ( वासवदत्ता ) मरकर भी जीती हैं । 

अथवा ; 

मरणके समयमै कौन किसे बचा सकता है? रस्सीके टूटने पर कौन पेड़को धारण 
करते हैं ( गिरनेसे वचा सकते है. ) ? । इसी तरह मनुष्य वृक्षोके समान धर्मंवाला है । 
नो कि ( वृक्ष ) समय-समयमें काटा जाता दै औए उत्पन्न भो हो जाता है ॥ १०॥ 
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षष्ठोऽङ्कः - १५३ 


^ 


राजा-आय मा मैवम्‌, र य 
महासेनस्य दुहिता शिष्या देवो च मे प्रिया) ' 
कथं सा न मया शक्या स्मतुं देहान्तरेषत्रपि॥ {१॥ 
धात्री--आह भट्टिणी-उदरदा वासवदत्ता। मम बो महासेणस्स वा 
जादिसा गोवालअपालआ, तादिसो एव्व तुमं पुढमं एव्व अभिप्पेदो जामादुअत्ति । 
एदण्णिमित्तं उज्जईण आणीदो । अणग्गिसक्खिअं वीणावबदेसेण दिण्णा । अत्तणो . 


राजेति । एवम्‌=इत्थम्‌, मा मा=मा वादीर्मा वादीरिति भावः । 
अन्वय:--महासेनस्य दुहिता मे (शिष्या प्रिया देवी च सा मया देहान्तरेष्वपि 


कथं स्मतुं शक्या न ? ॥ ११ ॥ 


महासेनस्येति । महासेनस्य=प्रद्योतस्य, दुहिंता=पुत्री, एवं च मे=मम, ` 


उदयनस्मेत्यर्थः, प्रिया=अभीष्टा, शिष्या-छात्री, वीणावादन इंति भावः । देवी= 
महाराज्ञी च, सा वासवदत्ता, मया=पत्या, उदयनेनेति भावः । देहान्तरेषु 
अपि =शरीरान्तरेषु अपि, जन्मान्तरेषु अपीति भावः। कथं = केन प्रकारेण, 
स्मतुं=स्मरणं कतुं, शक्या न? = पार्या नेति काकुः 
“अन्यजन्मनि या बिद्या ह्मन्यजन्मनि यद्धनम्‌ । ' 
अन्यजन्मनि या नारी ह्यग्ने धावति धावति ॥ ' 
इति स्मरणादिति भावः ४ ११ ॥ 
धात्री इति । भट्टिनी स्वामिनी । गोपालकपालको = तन्नामधेयौ पुत्रो, 
तारृश एव=तत्सहृश्च एव, प्रीत्याश्रय इति भावः । प्रथमं=प्राक्‌, अभिप्रेतः = 


८ SESS का 


महासेनस्येति । शिष्या =शास्‌ + क्यप त टापू । देहान्तरेषु = अन्ये देहा 
देहान्तराणि, तेषु, “मयूरव्यंसकादयश्च” इससे समास हुआ ह । 
घात्री--एतन्निमित्तमु = एतस्य निमित्तं यथा तथा ( ष० त० ) । अनग्नि 


3 साक्षिकम्‌ = अरिनिः साक्षी यस्मिन्‌ ( कर्मणि ) तद्‌ यथा तथा ( बहु० ) । यह 
Ssh Ee 


राजा--आर्य ! ऐसा मत कहिए, मत कहिए, 

` महासेनकी पुत्री और मेरी प्रिय शिष्या उन ( वासवदत्ता ) को मैं और ररीरोमें मी 
कैसे भूल सकता हूँ! ॥ ११॥ 

घाय--महारानी कहती हैं--वासवदत्ता तो मर गई। मेरे और मद्दासेनके लिए जसे 

गोपाल और पालक हैं यैसे ही पहले ही सोचे गये आप दामाद दैँ। इसीलिए आप 

उउजयिनीमें लाये गये । आपको अग्निके साक्ष्यके बिना ही वीन सिखानेके बहानेसे कन्या 
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१५४ ` स्वप्नवासवदत्तस्‌ 


चवलदाए अणिबुत्तविवाहमङ्भलो एव्व गदो । अहन अह्योहि तव अ वासवदत्ताए अ 
पडिकिदि चित्तफलआंए आलिहिअ दिवाहो गिव्वुत्तो । एसा चित्तफलआ तकः 
सकआसं पेसिदा । एदं पेबिखिअ णिव्वुदो होहि । [ आह भट्टिनी--उपरता वासद- 
दत्ता । मन वा महासेनस्य वा याहशौ गोपालकपालकौ, ताह्दा एव त्वं प्रथम-` 
मेवाभिप्रेतो जामातेति । एतन्निमित्तमुज्जयिनीमानीतः । अनग्निसाक्षिकं वीणाव्य-- 
पदेशेन दत्ता । आत्मनञ्पतयाऽनिवृत्तविवाहमङ्गल एव गत: | अथ चावाभ्यां तद! 
च वासवदत्तायाश्च प्रतिकृति चित्रफलकायामालिख्य विवाहो निवृत्त: । एषां चित्र 
फलका तव सकाशं प्रेषिता । एतां इष्ट्वा निवृतो भव । ] 
राजा-अहो ! अतिस्नि््रमनुरूपं चाभिहितं तत्रभवत्या । 
RN 
अभिप्रायविषयीभुतः, जामाता = दुहितृपतिः । एतन्निमितं :- जामातृत्वसम्पाद- 
चार्थम्‌, उज्जयिनीं = विशालापुरीम्‌, आनीतः = प्रापितः । अनरिनिसाक्षिकम्‌ = 
अग्निसाक्ष्यरहितं यथा तथा, वीणाव्यपदेशेन = वहलूकीवादनशिक्ष णव्याजेनेत्तिः 
. भावः । दत्ता = समपिता, तुभ्यं दुहिता वासवदत्तेति शेषः । आत्मनः = स्वस्य, . 
चपलतया = चः्वलत्वेन, अधीरत्वेनेति भःवः । अनिवुत्तविवाहमडुल एव = 
अनिष्पन्नपरिणयोत्सव एव। चित्रफलकायाम्‌ = आलेख्यपीठिकायां, प्रतिकृति ८८ 
मूतिमु । निर्वेत्त: = निष्पन्नः । एतां = चित्रफलकामु । निवृत्तः = सुखी । 
राजेति । अतिस्निग्धमु = अतिशयस्नेहसंपन्नम्‌, अनुरूप! च = उचितं च । 
अतिर्निग्धाऽनुरूपाऽभिधानं प्रतिपादयति-वाक्यंमिति । 
MS 
दानक्रियाका विशेषण है । वीणाव्यपदेशेन=वी णायाः व्यपदेश:, तेन ( ष° त० )। 
अनिवृत्तविवाहमङ्गलः==न निवृत्तम्‌ अनिवृत्तम्‌ ( नम्‌० ) । विवाहस्य मङ्गूम्‌ 


( ष० त० ) । अनिवुत्तं विवाहुमङ्गलं यस्य सः ( बहु° ) । चित्रफलकायां = 
चित्रस्य फलकां, तस्याम्‌ ( ष० 


त० ) । फलकके लिए 'फलका' स्त्रीप्रत्यया5न्त 
प्रयोग व्याकरणविरुद्ध होनेसे च्युतसंस्कृति दोषसे युक्त है । 


दी यई। अपनी अधीरतासे आप विवाह संस्कारके बिना ही चले गये । तब हम दोर्नोने 

आपकी और वासवदत्ताकी मूर्तिको चित्रफलकर्मे लिखाकर विवाह संस्कार सम्पन्न किया ।, 

यहद चित्रफलक आपके पास भेजा गया है । इसे देखकर आप दिलवहलाव करें । 
राजा--पूजनीया महारानीने अत्यन्त वात्सल्यपूणे और उचित वचन कद्दा है.) . 
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षष्ठोऽङ्कः [१५५ 


० 


°° क 
बाक्यमेतत्‌ प्रियतरं राउयलाभशतादपि । | 
अपराद्धेष्रपि स्नेहो यदस्मासु न विस्मृतः ॥ १२ ॥ 
पद्मावती--अय्यउत्त ! चित्तगदं गुरुअणं पेविखञ अभिवाचेदुं इच्छामि । 
[ आर्यपुत्र ! चित्रगतगु हजन दष्ट्वाभिवादयितुमिच्छामि । ] ° 
र धात्री--पेक्खदु पेक्खढु भट्टिदारिआ | ( चित्रफलकां दर्शयति । ) [ पश्यतु 
पश्यतु भर्तृंदारिका। ] 

५.) पद्मावती--( दष्ट्वा आत्मगतम्‌ ) हं ! अदिश्वदिसी खु इअं अय्याए आवन्ति- 
आए । ( प्रकाशम्‌ ) अय्यउत्त ! सदिसी, खु इअं अथ्याए ? [ हम्‌ ! अतिसदृशी 
खल्वियमार्याया आवन्तिकायाः आर्यपुत्र ! सदृशी खल्वियमार्यायाः ? ] 

अन्वयः--एतत्‌ वाक्यं राज्यलाभशतात्‌ अपि प्रियतरम्‌ । यत्‌ अपराद्धेषु अपि ˆ 
अस्मासु स्नेहो न विस्मृतः । १२ ॥ 

बाक्यभिति। एतत्‌=इदं, पूर्वाऽभिहितमिति भावः । -वाक्यं=पदसमहः, 
राज्यलाभशतात्‌ अपिस्प्रभूतराष्ट्रप्रा से: अपि, प्रियतरम्‌ =अत्यभीष्टम्‌ । यत्‌ 
अपराद्धेषु अपिःन्कृताऽपराधेषु अपि, विहितकन्याऽपहरणादिष्वपीति भावः । 
अस्मासु=मयि विषये । स्नेहः=वात्सल्य, विस्मृतः न=विस्मृति प्रापितो न। 
अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ १२ ॥ - 

पद्मावतीति । चित्रगतम्‌ = आलेख्य स्थितं, गुरुजनं = पूज्यजनं, वासवदत्ता- 


बाक्यमिति । राज्यलाभश्ञतात्‌=राज्यस्य लाभः ( प० त° ) तस्य शतं, 
( ष० त० ), तस्मात्‌ । “पञ्चमी बिभक्ते'' इससे पञ्चमी । प्रियतरमु-अतिशयेन 
प्रियम्‌ “प्रिय” शब्दसे “द्विवचनविभज्योपपदे क्वरवीयसुनौ'' इस सूत्रसे तरप 
प्रत्यय । अपराद्धेषु=्भप्‌ +-राध्‌+-क्तः ॥ १२॥ 
पद्मावती--अभिवादयितुम्‌=अभिञ-वदञ- णिच्‌ + ठुमुन्‌। _ 


FE BS 
छ यह वाक्य सैकडों राज्योंकी प्रापतिसे भी अधिक प्रिय दै । जो कि अपराध करनेवाले मेरे. 
ऊपर भी वात्सल्य नहीं सुलाया ।। १२॥ दु 
पद्चावती- आर्यपुत्र ! चित्रमे गुरुजन ( वासवदत्ता ) का. दर्शन कर प्रणाम करना: 
चाहती हूँ । 

घाय- राजकुमारी देखें देखें । ( चित्रपट दिखलाती हे।) . 
पद्मावती-( देखकर मन ही मन ) ओइ! ये आर्या आवन्तिके अधिक सादृश्य-- 
बाली है । ( प्रकटम 9 आयां यद (वासवदत्ता ) आर्या. ( आवन्तिका) की समान 
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२५६ . ` स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा-न सदृशी ! संवेति मन्ये । भोः कमु 
अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्तिर्दारुणा कथमु ? 
इदं च मुखमाघुयं कथं इषितमरिनना ? ॥ १३ ॥ 
पद्मावती--अय्यउत्तस्स पडिकिदि पेक्विअ जाणामि इअं अय्याए सदिसी ण 
चैत्ति। [ आयंपुत्रस्य प्रतिकृति इष्ट्वा जानामीयमार्याया: सद्दशी न वेति 1] 
धात्री --पेक्खदु पेक्खदु भट्टिदारिआ । [ पश्यतु पश्यतु भतृंदारिका । ] 
पद्मावती--( दृष्ट्वा ) अय्यउत्तस्स पडिकिदोए सदिसदाए जाणामि इअं ५5. 
अय्याए सदिसीत्ति । [ आयेंपुत्रस्य प्रतिक्रत्याः सदृशतया जानामीयमार्याया: 
सदृशीति। ) भे 


5 Moe 


अन्वय:--अस्य<स्तिग्धस्य वर्णस्य दारुणा विपत्तिः कथम्‌ ? इदं र 
अरिनना कथं दूषितम्‌ ? ॥ १३॥ ख सड 
अस्येति । अस्य=निकटस्थस्य स्तिग्धस्य=स्नेहपूर्णस्य, वरणस्य 
2 2 = रूपस्य, 
दारुणा=कठोरा, विपत्तिः = विनाशः, कथं-केन प्रकारेण, जातेति शेषः। 
एवं च इदं =निकटस्थं, मुलमाधुयं =वदनसौन्दयंम्‌, अग्निना =अनलेन, कथं= 
केन प्रकारेण, दूषितं=विकारं प्रापितम्‌ । अनुश्प्‌ छन्दः ॥ १३ ॥ 
पद्चावतीति । प्रतिकृति--चित्रं, तुल्यरूपमिति भाव: । सद्दशी = तुल्यरूपा । 


अस्येति । स्निग्धस्य-स्निह + क्त: । विपत्तिः-वि--पद्‌ - 
र : | 
ऱमुखस्य माधुर्यम्‌ ( ष० त० ) | नक्तिनु मुखमाधुय 
पद्मावती--जानामि>-शञा 4-छूट्‌--मिप्‌ । 
Pomme पज पजपय्++-++1+1++++7 
( रूपवाली ) हैं। क 
राजा--सक्षान नहीं | वही ( वासवदत्ता ही ) है । ऐसा मानता हूँ । हाय ! कष्ट है 
ऐसे सुन्दर रूपकी केसे कठोर विपत्ति हुई? ऐसे मुखके सौन्दर्यको बसे पि + 
दूषित किया १ ॥ १३ ॥ इश! ऐसे शुखके सौन्दर्यको केसे अग्निने ` | 
पद्मावती--आयंपुत्रकी चित्र देखकर ये ( वासबदत्त 5 
“समान हैं कि नहीं यह समझ गी । ( वासवदत्ता ) आर्या ( आवन्तिका ) की 
धाय- राजकुमारी देखें देखें । 
पाबती--( देखकर ) आर्यपुत्रके चित्रकी आकृति मि नेसे २ व्वा 
भी आर्या ( आवन्तिका ) की समान हैं ऐसा समझती हूँ । मलान होनेसे ये ( वासवदत्ता ) 
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षष्ठोऽङ्कः ' १५७ 


राजा-देवि ! चित्रदशनातु प्रभृति ' प्रह्टोहिनामिव त्वां पड्यामि ।: 
किमिदम्‌ ? 

पद्मावती--अय्यउत्त ! इसाए पडिकिदीए सदिसी इह एव्व पडिबसदि !: 
[ आयंपुत्र । अस्याः प्रंतिक्ृत्याः सदृशीहैव प्रतिवसति । ] ° " 

राजा--कि वासवदत्तायाः ? 

पद्मावती--आम्‌। [ आम्‌ । ] 
` राजा-तेन हि शीधमानोयताम्‌ । 

क्र 

पद्मावती--अय्यउत्त ! मम कण्णाभावे केणवि बह्मणेण मम भइणिअत्ति 
ण्णासो णिक्खित्तो । पोसिदभत्तुआ परपुरुसदंसणं परिहरदि। ता अय्यं भए सह 
आअदं पेक्खिअ जाणादु अय्यउत्तो । [ आर्यपुत्र ! मम कन्याभावे केनापि ब्राह्मणेन 
मम भगिनिकेति न्यासो निक्षिप्त:। प्रोषितभतृंका परपुरुपंदर्शनं परिहरति। तदार्या 
मया सहागतां दृष्ट्वा जानात्वार्येपुत्रः । ] 


राजेति । चित्रदर्शनात्‌--आलेख्यविकोकनातू, प्रभृति= आरभ्य, प्रह्ृष्टो- 
द्विग्नां =प्रसन्नां चञ्चलां च । 

पद्माचतीति । शद्दशी = तुल्यरूपा, आम्‌ = एवम्‌ । टि 

राजेति । तेन=कारणेन, आनीयता = प्राप्यताम्‌ । 

पद्मावतीति । कन्याभावे-क्रुमारीत्वे उद्दाहात्पुवेकाल इति भावः । केनाऽपि= 


राजा- चित्रदशनातुज्-चित्रस्य दर्शनं, तस्मात्‌ ( ष० त० ), “प्रभृति”'- 
के योगमें पञ्चमी । ग्रहृष्टोद्विननां=प्रहृष्टा चाऽसौ उद्विग्ना ( क० धा० ), तामु ॥ | 
आनीयतामु=भआङ्‌ +- नी-लोट्‌ ( कमंमें ) नह । 
पश्चावती--प्रो षिंतभतुंकां = प्रोषितः भर्ता यस्या सः (“बहु० ), “नद्युतञ्च'” 
राजा-- महारानी ! चित्र देखनेके बाद तुम्हें प्रसन्न और चन्नल-सी देख रहा हूँ । 
% यह क्या दै! 
पद्मावती--आयंएन्न ! इस ( वासबदत्ताके ) चित्रकी समान आझइतिवाळी पक स्त्रीः 


यहीं रहती हैं 
शाजा--क्या वासवदत्ताकी समान ! 
प्मावती--६ाँ । 
राजा तो शंघ्र लाओ। 
धद्मावती--भाय॑ पुत्र ! मेरे विवाहसे पहले किसी ब्राक्षणने “मेरी बहन? कहकर 
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२१५८ टी स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
राजा 

यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तमन्या भविष्यति । 

परस्परगता लोके दृश्यते रूपतुल्यता ॥ १४ ॥ 


09-24 (प्रविश्य ) 


प्रवासिना । भगिनिका >दयापात्रभूता स्वसा । न्यास: = निक्षेपः । निक्षिप्तः = 
स्थापितः। प्रोषितभतृंका = घ्रवासोषितस्वामिका, सा ब्राह्मणभगिनिकेति भावः ।. 
'परपुरुषद्शेनम्‌=अन्यनरविळोकनं, परिहरति=परित्यजति । आआर्याम्‌= ^ 
'आवन्तिकाम्‌ । जानातु = ब्रेत्तु । ; 

` अन्वयः--विप्रस्य भगिनी यदि ( तहि ) व्यक्तम्‌ अन्या भविष्यति । लोके 
“परस्परगता रूपतुल्यता दृश्यते । 

यदीति । विप्रस्य = ब्राह्मणस्य, भगिनी =स्वसा, यदि=्चेत्‌, तर्हीति शेष: । 
व्यक्त = स्पष्टं यथा स्यात्तथा, अन्या=अपरा, वासवदत्ताया भिन्नेति शेषः । 
'भविष्यति=वतिष्यते । पूर्वोक्तं समर्थयते-परस्परगतेति। लोके= संसारे, 
परस्परगता = मिथःस्थिता, रूपतुल्यतर = आकारसारृर्यं, हञ्यते=अवलोक्यते । 
आकारसाहृश्येन सैवेयमिति न संभाव्यत इति भावः । अनुष्टुप्‌ छन्दः।। १४ ॥ 
Rr rn PP 


इस सूत्रसे समासान्त कपू प्रत्यय । परपुरुषद्शनं=्परश्चाऽसो पुरुषः (क० धा० ), 
“तस्य दशनं, तत्‌ ( ष० तऽ ) । 

यदीति। व्यक्त = वि--अभ्न--क्त: । परस्परगता = परस्परं गता ( द्वि० 
'त० ) । रूपतुल्यता--तुल्यस्य भावस्तुल्यता ( तुल्य{-तल्‌--टाप्‌ ) । रूपस्य 
तुल्यता (ष० त० ) ॥ १४॥ | ३. 


पन्नास स्य क पसा म 00 8, 
किसी खीको न्यास ( धरोहर ) के रूपमें रखा था । उनके पति प्रवासमें हैं इस कारणसे . 
“बे परपुरुपको नहीं देखती हैं । इस कारणसे मेरे साथ आई हुई उन आर्याको आर्यपुत्र ९ ` 
-देखकर पहदचानिए। 

राजा-- 
ब्राह्माणकी वहन है तो जरूर दूसरी ही दोगी। क्योंकि संसारमै परस्परमें रूपकी 
समानता देखी जाती है ॥। १४ ॥ 
(प्रवेश कर ) 
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षष्ठोऽङ्कः - १५९ 


शतीहारी--जेडु भट्टा ।' एसो .उज्जइणीओ वह्मणो, भट्टिणीए हत्ये मम 
'भइणिअत्ति ण्णासो णिक्खित्तो, तं पडिग्गहिढु पडिहारं उर्वाटुदो । [ जयतु भर्ता । 
"शष उज्जयिनीयो ब्राह्मणः, भट्टिन्या हस्ते मम भगिनिकेति न्यासो निक्षिप्तः, -तं 
अतिग्रहीतुं प्रतीहारमुपस्थितः । ] बा ® | 
राजा--पद्यावति [ किन्नु स ब्राह्मण: ? 
पद्मावती--होदव्वं । [ भवितव्यम्‌ । ] 
-- ० राजा--शीघ्रं प्रवेश्यतामभ्यन्तरसमुदाचारेण स ब्राह्मण: । 


nnn 
श्रतीहारीति । एषः=समीपतरद््ती, प्रतीहारस्थ इति भावः । उज्जयिनीयः= 
उज्जयिनीवास्तव्यः, भट्टित्या:-स्वामिन्या:, पद्यार्वत्या इति भावः । प्रतिग्रहीतुं- 

' व्युनरादातु, प्रतीहा रं=द्वारम्‌ । 

राजेति । सः=पूर्वोक्तः । 

पद्मावतोति । भवितव्यं = भाव्यं, तेनैव व्राह्मणेनेति शेषः । 


राजेति । अभ्यन्तरसमुदाचारेण = राजभवनसदाचारेण, पाद्यार्घ्यादिसमर्पण- 
रूपेणेति भावः । 


दो 


Bo I Re अल मम 

श्रतीहारी--उज्जयिनीयः= उज्जयिन्यां भवः, “तत्र भवः” इस सूत्रसे छ 
“( इय ) प्रत्यय । भट्टित्याः==“देवी कृताऽभिषेकायामित रासु तु भट्टिनी 1? 
-अमरशिहकी इस उक्तिके अनुसार अभिपेकयुक्त रानीको “देवी? ( महारानी ) 
“और उनसे भिन्नको “भट्टिनी” कहना चाहिए। परन्तु नाटकोंमें प्रायः इस वातका 
धवचार न कर सभीके लिए “भट्टिनी” शब्दका प्रयोग देखा जाता हँ । 

पद्मावती--भवितव्यमू-भू--तव्यत्‌ ( भाववाच्यमें ), यहाँ “तिन” इसका 
अध्याहार करना चाहिए । 

राजा--अभ्यन्तरसमुदाचारेणम्अभ्यन्तरे समुदाचारः, तेन ( स० त० )1 
प्रवेश्यतां = प्र + विशू+-णिच्‌+-लोद्‌ ( कमंमें ) । ९ 


द्वारपालिका-स्वामौको जय हो । ये उज्जयिनीके जाह्मण “महारानीके पास मेरी 
बद्दनको धरोहरके रूपमें रक्खा था?” ऐसा कहकर उन्हें" लेनेके लिए दरवाजेके पास 
न्डपस्थित हैं । 

.राज़ा--पद्मावति ! क्या वही ब्राह्मण हैं । ¢ 

*पद्मावती--होना चाहिए । 

ज्राजा-मीतरके आचारके अनुसार उन ब्राह्मणको प्रविष्ट कराओ । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५; 


१६० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


प्रतीहारी --जं भट्टा आणवेदि । ( निष्क्रान्ता ) [ यद भर्ताज्ञापयति । ] | 
राजा--पद्मावति ! त्वमपि तामानय । 
पद्मावती--जं अय्यउत्तो आणचेदि । [ यद्‌ आर्यपुत्र आज्ञापयति । ] 
(ततः प्रविशति यौगन्धरायणः प्रतीहारी च ) 

यौगन्धरायणः--भोः । ( आत्मगतम्‌ ) ` 
प्रच्छाद्य राजमहिषीं नृपतेहिताथं | 

कामं मया कृतमिदं हितमित्यवेक्ष्य । ह; । 

सिद्धेऽपि नाम मम कर्मणि पा्थिवोऽसौ 

कि वक्ष्यत्मैति हृदयं परिशङ्कित मे ॥ १५॥ | 


पु 
राजेति । ताम्‌ = आवन्तिकाम्‌ । 
यौगन्धरायण इति । आत्मगतं = स्वगतम्‌ । | 
अन्वयः- नुपतेः हिताश्थँ राजमहिषीं प्रच्छाद्य मया हितम्‌ इति अवेक्ष्य इदं | 
काम कुतम्‌ । मम कर्मणि सिद्धे अपि असौ पार्थिवः किं वक्ष्यति इति मे हृदयं 
परिशड्धितं नाम ॥ १५॥ ˆ न ' । 
प्रच्छादयेति | नुपते: = राज्ञः, उदयनस्येति भावः । हिताऽथं=कल्याणां, 
राजमहिषीं = महाराज्ञीं, वासवदत्तामिति भाव: प्रच्छाद्य=संगोप्य, वासवदत्ता- 
लावाणके वल्िदाहेन दग्धेति प्रचायं पद्मावतीसमीपे न्यासरूपेणेति शेषः । मया= | 
यौगन्धरायणेन, हितं=कल्याणकरं, पद्मावतीपरिणयेन शत्रुह्ृतराज्यप्रत्याहरण- 


— -> 


राजा--आनय=भआडङ्‌ + नी+-रोट्‌+-सिप्‌ । 
यौगन्धरायणः--आत्मगतम्‌-=आत्मानं गतं यथा तथा ( द्वि० त० ), यह | 
क्रियाविशेषण है। . हँ 
प्रच्छाइयेति--नुपते: च्नुणां पतिः, तस्य ( ष० त० ) समास होनेसे "पतिः; ` 
समास एव” इस सूत्रसे घि संज्ञा होनेसे गुण होकर पूर्वेकूप हुआ है । हिताश्थै छै 
द्वारपालिका--स्वामी जेसी आज्ञा करते हैं। ( निकल जाती है। ) 
राजा--पद्मावति ! तुम भी उन्हें ले आओ । ४ 
पद्यावती--आयंपुत्र जेसी आज्ञा करते हैं । | 
( तब यौरान्धरायण और द्वारपाछिका प्रवेश करते हैं । ) 
योगन्धरायण--ओइ ! (सन ही मन) . 
राजाके हितके लिए महारानी ( वासवदत्ता ) को छिपाकर मैंने राजाका कल्याण होगा 


छ| 
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षष्टो5डूः ; | १६१ 


ACE, 
प्रतीहारी -एसो भट्टा, उपसप्पदु अय्यो । [ एप भर्ता । उपसर्पत्वार्यः । ] 
यौगन्धरायणः--( उपसृत्य ) जयतु भवान्‌ जयतु । 
राजा--भुतपुवं इव स्वरः । भो ब्राह्मण ! कि भवतः स्वुसा पद्मावत्या हस्ते 

न्यास इति निक्षिप्ता ? उ 
यौगन्धरायण:--अथ किम्‌ ? 
राजा--तेन हि त्वयंतां त्वयंतामस्य भगिनिका । 


£) रूपमिति भाव: । इति=इत्थम्‌, अवेक्ष्य = विचायं, इदम्‌ > एतत्‌, पद्मावती- 
सविधे वासवदत्ताया न्यासरूपेण स्थापनं राज्ञः पद्मावृतीपरिणयश्‍चेति कार्यद्दयमिति 
भावः । कामं =स्वैरं यथा तथा, कृतं=विहितम्‌ । इत्थं च ममः्यौगन्धरायणस्य, 
कर्मणि= काये, सिद्धेऽपि = सफलीभूते$पि, असौ = परोक्षस्थः, पार्थिवः = राजा, 
उदयन इति भावः । कि वक्ष्यति=किं कथयिष्यति, इति=इत्थ, विचार्येति शेषः। 
मे = मम कामचारिणो मन्त्रिण इति भावः । हृदयं=चित्तं, परिशङ्ित = परितः 
शङ्घ।युक्त, वर्तते इति शेषः, नाम = प्राकाश्ये । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ९५ ॥ 

यौगन्धरायण इति । उपसृत्य = उपगम्य । 

राजेति । श्रुतपूर्व = पूर्व श्रुतः, स्वरः = दाब्दः । स्वसा=भूगिनी । निक्षिप्ता 


हिताय इदं यथा तथा ( च०'त० क्रि वि० ) । राजमहिषी=राज्ञो महिषी, 
तामु ( ष० त० ) । प्रच्छाद्य=प्र+ छद्‌ + णिच्‌ `+ क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । अवेक्ष्य= 
अव--ईक्ष +-क्त्वा ( ल्यप ) । प।थिवः=पृथिव्या ईश्वरः, पुथिवी-अम्‌ “राशि- 
राटू पाथिवक्ष्माभृनतुपभूपमहीक्षितः ।” इत्यमरः । वक्ष्यति=वच्‌ + ळट्‌+- तिप्‌ । 
प्रतोहारी--उपसर्पतु= उप + सृप्‌ + लोट्प्र-तिप्‌ । 
राजा--श्रुतपूर्व:-यूव॑ श्रुतः, “सह सुपा” इससे समास हुआ है । 'त्व्यतां= . 
„ ऐसा विचार कर यदद कायं अपनी इच्छासे क्रिया। अब मेरा काये सिद्ध ( सफल ) हो गया 
2 हे.तो भो “राजा क्या कहेंगे? ऐसा सोचकर मेरा हृदय शङ्कित हो रहा दै ॥ १५ ॥ 
द्वारपालिका-ये महाराज हैं । आयं उनके पास जाथें। 
यौगन्धरायण- ( पास जाकर ) आपकी जय हो ! जरः हो ! 
राजा--यह स्वर तो पहले सुना हुआ-ता लग रहा है । हे ब्राह्मण ! क्या आपकी 
बहनको पद्मावतीके पास धरोहरके तीरपर रक्खा गया है ? + 


यौरन्धरायण-_और क्या १ NN; 
राजा--तब इनकी बहनको लानेके लिए शीघ्रता करो (२ 
११ स्व० 
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१६२ . स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
RE 10% 
प्रतीहारी--जं भट्टा आणवेदि । ( निप्क्रान्ता ) [ यद्‌ भर्तज्ञापयति । | 
( ततः प्रविशति पद्मावती आवन्तिका प्रतीहारी च । ) 
पद्मावती--४6 एडु अय्या। पिं दे णिवेदेमि। [ एत्वेत्वार्या। प्रियं ते 
निवेदयामि । ] 
आवन्तिका--कि कि ? [ किं किम्‌ ? ] 


पद्मावती--भादा दे आअदो | [ भ्राता ते आगतः । ] त 4 


आवन्तिका--दिट्टिआ दाण पि सुमरदि। [ दिष्टचेदानीमपि स्मरति । ] 

पद्मावती--( उपसृत्य ,) जेड अग्यउरो । एसो ण्णासो । [ जयत्वार्यपुत्रः ॥ 
एष न्यासः । ] 

राजा--निर्यातय प्मावति ! साक्षिमन्न्यासो निर्यातयितव्यः । इहात्रभवान्‌ 
रंभ्य: अत्रभवती चाधिकरणं भविष्यतः । 


निहिता । त्वर्यतां = त्वरा कार्यताम्‌ ¦ 
पद्मावतीति । प्रियम्‌ =अभीकष्टम्‌ । निवेदयामि । 
राजेति । निर्यातय=न्यासमर्पेय । आक्षिभत्‌ः=साक्षाद्‌ द्रष्ट्युक्त यथा तथा । 
निर्यातयितव्यः=ःप्र्यर्पेणीयः । अधिकरणम्‌ =आधारः, द्रष्टत्वाऽधारः; 
coh ee 


त्वरा + णिच्‌+-लोट्‌ ( कर्में )|-त। "` 

आवन्तिका--स्मरति =स्मृ + रूट्‌ + तिप्‌ । 

राजा--निर्यातय-निर्‌+-यत्‌ + णिच्‌+-छोद्‌-{- सिप्‌ । “निर्यातनं वैरशुद्धौ 
दाने न्यासाऽपणेऽपि च।” इत्यमरः । साक्षिमत्‌ =साक्षी यस्मिनु अस्ति तत्‌ यथा 
तथा, साक्षिन्‌ + मतुप्‌, यह क्रिदाविशेषण है । निर्यातयितब्यः =निर्‌ + यत्‌+- 


८ लता सादा ss ME = 


द्वारपाछिका--स्वांमी जेसी आशा करते हैं ( निकल जाती 
( तव्‌ पद्मावती, आवन्तिका और de सु के हें) 

पझावती--आर्या आ जायेँ आ जायें । आपको प्रियवचन कहती हूँ 

आवन्तिका क्या! क्या! | 

पद्यावती--आपके आई आये हैं। 

आन अभी याद कर रहे हैं। 

पद्चाचती--( पन्स जाकर ) आरयंपुत्रकी जय हो । यह न्य 

राजा-पभावति | लौट दर । साक्षी ( गवाह) के गे क्री ल १ 
यहाँ माननीय रेभ्य और मईनीया बसुन्धरा देवी साक्षी ( चश्मदीद गवाह ) होंगे । 
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षष्ठोऽङ्कः "१६३ 
पद्मावती--अय्य ! णीअदां दाण अय्या । [ आर्यं ! नीयतामिदानीमार्या। ] 
धात्री-(आवन्तिकां निवंण्य) अम्मो ! भट्टिदारिआ वासवदत्ता ? [अम्भो ! 

भर्तृदारिका वासवदत्ता ? ] 
राजा--कथं महासेनपुत्रो ? देवि ! प्रविश त्वमभ्यन्तैरं पझावत्या सह । 
गौगन्धरायण:--न खलु न खलु प्रवेष्टव्यम्‌ । मम भगिनी खल्वेषा । 
राजा--कि भवानाह ? महासेनपुत्री खल्वेषा । 
8 योगन्धरायण:---भो राजन्‌ ! 
१ भारतानां कुले जातो विनोतो ज्ञानवाञ्छुचिः 
तन्नाहंसि बलाद्धतुं राजधमंस्य ° देशिकः ॥ १६॥ 


साक्षीति भावः । 
पद्मावतोति । नीयतां =प्राप्यतां, स्वगुहमिति शेष: । 
धात्रो । निर्वण्यं = दृष्ट्वा । 
यौगन्धरायण इति । प्रवेष्टव्यं = प्रवेयम्‌ । 
अन्वयः--भारतानां कुले जातो छ्त्तीतो ज्ञानवानु शुचिः राजधमंस्य देशिकः, 
( त्वम्‌ असि ), ततु बलातु हतुं न अरहसि परक्ीयन्यासमिति शेष: ॥ १६ ॥ 
भारतानामिति । भारतानां *- भरतवंशोत्पंत्नानां राज्ञां, पाण्डवादीनामिति 


णिच्‌ + तव्यत्‌ । 
धात्री--निर्वेण्यःउनिर्‌ + वर्ण + णिच्‌ क्त्वा ( ल्यप्‌ ), ५निवंणनं तु निध्यानं 
दर्शनालोकनेक्षणम्‌ 1 इत्यमरः । 
योयन्धरायणः--प्रवेष्टव्यं =प्र न विश + ल&यत्‌ । 
भारतानामिति । भारतानां =भरतानामपत्यानि पुमश्सो भारताः, तेषाम्‌ 


NSS nM i J 9200. 
पह्मावती--आये ! अब आर्याको ले जाइए । 
घाय--( आवन्तिकाको देखकर ) अरे ! राजकुमारी वासवदत्ता ! 
राजा--केसे मद्दासेनक पुत्री ? महारानी ! तुम पद्मावतीके साथ भीतर ( अन्तःपुरमे ) 
जाओ | 
यौरन्धरायण--नहीं, अन्तःपुरे प्रवेश नहीं करना चाहिए | यह मेरी वहन है। 
राजा--आप क्या ऋते हैं? ये महासेनकी पुत्री 
याोगन्धरायण- दै राजन्‌ ! 
आप भरतवंशी राजाओंके कुलमै उत्पन्न नन्र, ज्ञानी, पवित्र तथा राजधर्मके आचार्य 
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१६४ ¦ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजो--भवतु, पइ्यामस्तावद्‌ रुपसाटव्यर्म ! संक्षिप्यतां जवनिका । 
यौगन्धरायणः--जयतु स्वामी । 
वासवदत्ता-जेड अय्यउत्तो । [ जयत्वार्यपुत्रः । ] 

राजा- अये 4 असौ योगन्धरायणः, इयं महासेनपुत्री । 


भाव: । कुले =वंशे, जातः = उत्पन्नः विनीतः=नञ्रः, ज्ञानवान्‌= शिक्षितः, 
शुचिः = पवित्रः, आचारसम्पन्त इति भावः, एवं च राजधर्मस्य=नृपाचारस्य, ` 
देशिकः = आचार्यः, प्रवेतक इति भावः । ताहृशस्वमसीति शेपः । तत्‌=तस्मा- +¦ 
त्कारणातु, बलात्‌==वलमाश्रित्य, हतुं= ग्रहीतुं, परकीयन्यासमिति शेष: | न 
अहसि=न योग्यो भवसि । ५रिकराःळ्झ्लारः, अनुष्टव्‌ वृत्तम्‌ | १६ ॥ 

राजेति । भवतु=्=अस्तु । रूपसाहृष्यम्‌=आङ्कतिसाम्यम्‌ । पश्यामः= 
विलोकयामः, सर्वे वयमिति शेषः । जवनिका=प्रतीसीरा, अवगृण्ठनवस्त्रमिति 
भावः । संक्षिप्यतां=निवार्यताम्‌ । 


ति का 


| जन न क oN सन मन मनन जन ee न. 


“भरत” शाब्दसे ''ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यदच”' इस सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय । विनीतः-- 
वि+ नी + क्त: । ज्ञानवान्‌>८ज्ञान + मतुप्‌ । राजधर्मस्य --राज्ञो धर्मः, तस्य 
( प० त° ) । देशिकः=''गुरी देश्ये च देशिकः । इति कोशः । वलातुबल- 
माश्रित्य “ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च'' इससे कमंमें पञ्चमी । हतुं-हुम्‌ + तुमुन्‌ । 
स्वर्गीय अनन्तरामशास्तरीने “उदयन भरतवंशमें उत्पन्न हैं यह बात विष्णुपुराणसे 
ज्ञात है' ऐसा लिखा है । विशेषणोंके साभिप्राय होनेसे परिकर अलङ्कार है। 
"४उक्तविशेषणे: साऽभिश्रायः परिकरो मतः (सा० द० १०-५७) ” यह लक्षण है। 

राजा--रूपसादृश्‍्यं = रूपस्य साह्यं, तत्‌ ( ष० त० ) । जवनिका=यद्यपि 
“प्रतीहारी जवनिका स्यात्तिरस्कोरेणी च सा'।'' इस अमरकोशके अनुसार जव- 
निकाका अर्थ परदा हैः परन्तु यहाँपर सुखका पर्दा “घूंघटके'” के अथंमें प्रयुक्त है। 

योयन्धरायणः-स्वामि=स्वम्‌ ( धनम्‌ ) अस्याऽस्तीति, “'स्वामिन्नैरवये'? 


इस सूत्रसे आमिनच्प्रत्यय हुआ है । $ 

भो हैं इसलिए मेरी वहनको“जवदस्ती हरण करना उचित नहीं है ॥ १६ ।। ८; 
राजा--अच्छा, रूपकी समानत'को देख ले । घूँघट हटाओ । 9 
यौगन्धराय्रण-ःरूपमीकी जय हो । / 


चासवदत्ता--आयंपुत्रकी दर रहो । 
राजा--अरे ! ये यौगन्धरीयण हैं और ये महासेनकी पुत्री हैं । - 
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किन्नु सत्यमिद, स्वक नो हइ्यते मया । 
अनयाऽप्येवमेचाहं ह्या वच्वितस्तदा ` ॥ १७॥ 
यौगन्धरायण:--स्वामिन्‌ ! देव्यपनयेन कृतापराध खल्वहम्‌ । तत्‌ क्षन्तुमहति 


स्वामी । ( इति पृ|॑दयोः पतति । ) न? 
राजा--( उत्थाप्य ) याँगन्धरायणो भवान्‌ नन्‌ । ७ जा 
मिथ्योन्मादंश्र युद्धश्व शारदश्च मन्त्रितैः । 
र ०७ भवद्यत्नैः खलु वयं मज्जमाना: समुद्धताः ॥ १८ ॥' है 
£ अन्वय:--इदं कि सत्यं, स्वप्नो नु ? सा मया भूयो हश्यते । अहं तदा अपि 
एवम्‌ एव दृष्टया अनया वञ्चितः ॥ पै७॥। ० 


किन्नु सत्यमिति । इदमु-एतत्‌, निकटस्थ, वासवदत्तादशनमिति भावः, सत्यं 
=तथ्यं, स्वप्नः=स्वापः, नु-वितक । सा=पुरा, समुद्रगृहे दृष्टा, वासवदत्तेति 
भावः, भया=उदयनेन, भुयः= पुनरपि, हृद्यते-अवलोक्यते । अहमु--उदयन' 
'तदा=तस्मिनु समये, समुद्रगृहे अपि, एवम्‌ एव=इत्थम्‌ एव, हृष्टया=अवलोकि 
तया, अनया=वासवदत्तया, वस्चितः= प्रतारितः, अन्तद्धनिनेति शेष: । अतः 
किस्चिन्तिशचेतुं न शक्यत इति भावः ।१अनुष्ठुव्वुत्तमु”।। १७ ॥ 

योगन्धरायण इति । देव्यपनयेन=गोप्यरूपेणाऽन्यत्र प्रापणेत्त, कृतापराधः= 


अपराद्धः । न / 
अन्वयः--मज्जमाना वयं मिथ्योन्मादैः युद्धैः ज्ञासत्रदष्टे: मन्त्रितेरच भवद्यत्नै: 


समुद्धृताः खलु ॥ १८ ॥ 
मिथ्योन्मादैरिति । मज्जमाना:--मज्जन्तः, विपत्समुद्र इति शेष:, वयम्‌= 
किन्नु सत्यमिति । स्वप्नः=स्वप्‌ + नन्‌ ।,क्रदा--तद + दा । 
यौगन्धरायणः-देव्यपनयेन=देव्या अपनयः (ष० त्‌), `तेन हेतुमें तृतीया । 
„ कृताऽपराधः=क्कतः अपराधो येन सः ( बहु° ) । क्षन्तुम्‌ =क्षम्‌ + तुमुन्‌ । 
| मिथ्योन्मादैरिति । मिथ्योत्मादैः=मिथ्याकल्पिता उन्मादाः ' तैः ( मध्यम. 
| यह सत्य है या स्वप्न है? उस ( वासवदत्ता ) को फिर भी देख रद्दा हूँ । उस समयः 


देखी गई इनसे मैं इसी तरह ठगा गया था ॥ १७॥ 
यौगन्धरायण-स्वामिन ! महारानीको छिपाकर मैंने अपराध ( कसूर ) किया है। 
इसलिए स्वामीको मुझे क्षमा करना चाहिए । ( ऐसा पैरोंपर गिरते हे. । ) 
राजा--( उठाकर ) आप यौगन्धरायण है । 
विपत्तिरूप समुद्रमें डूबे हुए इमलोग मिथ्या कल्पित उन्मादों ( पागल्पनो ) से, 
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यौगन्धरायण:--स्वामिभाग्यानामनुगन्तारों च्यम्‌ । 

पद्मावती--अम्महे ! अय्या खु इअं । अय्ये | सहीजणसमुदाआरेण अजाणन्तीए 
अदिवकन्दो समुदाआःरो। ता सोसेण पसादेमि । [ अहो ! आर्या खल्वियम्‌ । आयें ! 
सखीजनसमुदाचारेशाऽज।नन्त्याऽतिङरान्तः समुदाचारः । तच्छीषण्‌ प्रसादयामि। ] 


उदयनादयः, मिथ्योन्मादैः = मृपाकल्पितैर्चि्तविभ्रमैः, युद्धैः =संग्रामैः, शाञ्र- 

दष्टः = राजनयञ्ञातैः, मन्त्रतैशच = गुसतविचारैश्च, एताइशै: भवद्यत्नैः=भवत्‌-~" „ 

प्रयासे:, समुद्धताः=व हिनिष्का सिताः, खलु निश्चयेन । अनुष्टुब्वुत्तम्‌ ॥ १८॥ “ ॐ 
यौगन्धरायण इति। स्वामिभाग्यानां=रातदैवानाम्‌ अनुगन्तारः=अनुगामुकाः । 
पद्मावतीति । आर्या=पुज्या । अजानन्त्या = ज्ञानरहितया, मयेति शेषः । 

सखीजनसमुदाचारेण=वयस्याव्यवहारेण, समुदाचारः=सिष्टाचारः, अतिक्रान्तः 


पदलोपी समास ), “उन्मादश्चित्तविभ्रमः ।” इत्यमरः । शाक्तदृष्टे:-ऱशास्त्रेषु 
हृष्टानि तैः ( स० त० ) । मन्त्रितैः-मन्त्रणानि मन्त्रितानि, “मत्रिगुप्तपरिभाषणे” 
धातुसे “नपुंसके भावे क्तः” _ इस सूत्रसे क्त प्रत्यय । भवद्यत्मैः= भवतो यत्नाः, 
तैः ( ष० त० ) । सर्वत्र हेतुमें तृतीया है। मज्जमाना: = मज्जन्तीति मज्जन्तः, 
“ठमस्जो शुद्धो धातु परस्मैपदी है, यहाँपर आत्मनेपदमें प्रयोग च्युतसंस्कृति- 
दोष युक्त है । समुद्धृता:-<समु--उद्‌--धृन्‌ क्तः । 
योगन्धरायणः-स्वामिभाग्यानां=स्वामिनो भाग्यानि, तेषाम्‌ (ष० त० )1 
“अनुगन्तारः'' पदके योगमें कमंमें षष्ठी । अगुगन्तारः =अनु+-गम्‌+-तृच्‌ । 
~ पद्मावतो--अजानन्त्या = न जानन्ती, तया, नम्‌--ज्ञा+-्‌-{-शतृ -- : 
ङीपू +टा । सल्लीजनसमुदाचा रेण्=सखी चाऽसौ जनः ( क० धा० ), तस्य 
समुदाचारः, तेन ( प०ःत० ) । अतिक्रान्तः = अति--क्रमु--क्त:। श्ीषेण= ' 
करणमें तृतीया, “उत्तमाऽङ्गं शिरः शीपं मूर्धा ना मस्तकोऽस्रियाम्‌ ।” इत्यमरः । ३ 
इहे, शाखोमे जानेगये यप बिनारेसे इस प्रे अस शाखोर्मे जानेगये गुप्त विचारॉसे इस प्रकारके आपके प्रयत्नोसे उतारे ˆ 
गये हैं ॥ १८॥ न ] 
योगन्धरायण--हमलोग महाराजके भाग्योंका अनुगमन करनेवाले हैं । 
पद्यावती--अहदो ! से तो आय ( वासवदत्ता) हैं। अरे! न जानती हुई मैंने सखीके 


सदृश व्यवहार करनेसे सदाङ्ष-श उल्लङ्वन किया है। इस कारण शिरसे प्रणाम कर 
मानती हूँ । ना 
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वासवदत्ता--( पद्मावती दुय ) -उद्ठेहि उट्ठेहि अविहवे !/ उद्देहि। 
अत्थित्अं णाम सरीरं अवरद्धइ । [ उत्तिष्ठोत्तिष्ठाविधवे ! उत्तिष्ठ। अँथिस्वं नाम 
शरीरमपराध्यति । ] जु 

पद्मावती रज णुग्गहिदह्यि । [ अनुगुहीताउस्मि । ] २ ५ 

राजा--वॅयस्य ! यौगन्धरायण ! देव्यपनये का कृता ते बौद्धः ? 

यौगन्धरायणः--कौशाम्बीमात्र परिपालयामीति । 
उल्लङ्कितः । शीर्षेण=सशिरसा, प्रसादयामि=अनुनयामि । 

बासवदत्तेति । अविधवे रहे साँभाग्यवति । भरथिस्वं=याचकधनं, शरीर 
देहः, योगन्धरायणन्यासधनरूपशरीरमिति भाव: । अपराध्यति=अपराधं करोति। 

पद्मावतीति। अनुगुहीता=क्कृताऽनुग्रहा। " 

राजेति । वझस्य=मित्र !, देव्यपनये==वासवदत्तादूरीकरणे, ते --तव, 
'का=कीहृश्षी । 

यौगन्धरायण इति । कौश्ञाम्बीमात्रं= वत्सराजधानीम्‌ एव । परिपालयामि 
=्परिरक्षामि । राजधानीं विनाऽन्यष्छुज्यप्रदेशाः ईत्रुभिरपहृताः, वासवदत्ताया 


प्रसादयामिःप्र+-सद्‌+-णिच्‌-लट्‌ञ-मिप्‌ । 
वासवदत्ता---उत्याप्य्-उद्‌-स्थाञ-णिच्‌-१क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । अविधवे = - 
विगतो धवो यस्याः सा विधवा ( बहु० ) । “धवः धियः फतिभेर्ता” इति ` विश्व" 
स्ताविधवे समे” इत्युभयत्राऽप्यमरः । अथिस्वमु=भर्थिनः स्वम्‌ ( ष० त° )। 
राजा-_देव्यपनयेःनदेव्या अपनयः, तरिब्रक्ल ( ष० त० ) | 
यौगन्धरायणः--कोश्ञाम्वीमात्रं=कुशाम्बेन निवृत्तु कौशाम्बी, 'कुशाम्ब' 
शब्दसे “तेत निर्वृत्तमु” इससे अण्‌ होकर स्रीत्व विवक्षामें डीप्‌ । कौशाम्बी एव 
वासवदत्ता--( पझ्ावतीको उठाकर ) उठो, उठो, सौभाग्यवति ! उठों। याचक 


( यौगन्धरायण ) का धनरूप ( मेरा ) शरीर ही अपराधका देतु द्दै। 
पद्चावती- मैं आपसे अनुग्रहीत हूँ । 


` राज्ञा- मित्र ! यौगन्धरायण | देवो (वा विर शन 1) को मेरे पाससे इटानेर्मे तुम्हारी 
केसी बुद्धि थी ! सं 


es 


१ १ 


( 


यौगन्धरायण- केवल कौझाम्बीकी रक्षा कर स ससे पीछे अपहृत अन्य राज्य 


SR) ना | । 
८० देशक asishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
७ 


ह र 

जे नि फ ॥ ८ ~ Ck 

राजा--अथ पद्मावत्या हस्ते कि स्यासंकारणम्‌? 

यौगन्ध रायण:-पुष्पकभद्रादिभिरादेशिकेरादिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यतीति 0 
'राजा-“इदर्माफ रुमण्वता ज्ञातम्‌ ? र 
यौगन्धरविणे;-स्वामिन्‌ ! सर्वेरेव ज्ञातम्‌ । प्र 

राजा--अहो ! हठ: खलु रुमण्वान्‌ । के 
यौगन्धरायणः--स्वासिन्‌ ! देव्याः कुशलूनिवेदनाथंसद्यैव प्रतिनिवर्ततामत्र- 


१६८५ ४० 


Ce 
~ dt 


< 


राजेति। अथ = वासवदत्ताऽपनयाऽनन्तरं, न्यासका रणं = निक्षेपहेतुः । 
यौगन्धरायण इति । पुष्पफभद्रादिभिः =पुष्पकभद्रप्रभृतिभिः, आदेशिकैः = 
दैवज्ञैः । स्वामिनः == प्रभोः, देवी =महाराज्ञी, आदिष्टा= सूचिता, पद्मावतीतिः 
शेषः । ततः पझ्मावतीभ्रातुः सहायेन द्विषदपहृतराज्यप्रत्याहरणार्थमेष उपायोः 
`ऽचळम्वित इति भावः। , 
राजेति । इदिमपि==एतदपि, कारणमिति शेपः । 
योगन्धरायण इति। सर्वेरेव =सकलैरेव भन्त्रिभिः, न केवलं रुमण्वतेतिः 
भावः । ज्ञातं=विदितम्‌ । ८४ र हे 
राजेति। दठ:<वः्वक: । "2 क 
यौगन्धरायण इति । देव्या:--वासवदत्ताया:, कुशलनिवेदना$थै = जीवना- 
कौशाम्त्रीमात्रं, तत्‌ “प्य़ूरव्यंसकादयश्र्म” इस सुत्रसे समास । आदेशिकै:--- 
आदेशेन चरन्तीति आदेश्िकाः, तैः, ““चरति” इस सूत्रसे ठथ्‌ ( इक: ) । कुदाल-. 
निवेदनाऽथं=कुश्स्य निवेदनम्‌ (-प्र० त० ) । “भावुक भविकं भव्य कुशलं 
STE OTE IS 
राजा--फिर पद्यावतोके हाथमें धरोहर रखनेका क्या कारण है ? 
यौगन्थरायण--पुष्पक भद्र आदि ज्यौतिपियोंने “पद्मावती महाराजकी रानी होंगी??- क 
ऐसी भविष्यवाणी की थी ( पद्मावतीके भाई मगधराजकी सद्दायतासे नष्ट राज्यकी पुनः 2 
आप्िकी कामनाका मूल कारण यही दै )। | 
राजा--यह भी रुमण्वान्‌ने जाना था ? bo 


mm 
1७९ SS 


यौगन्धरायण-प्रभँ ! सव लोहने जान लिया था । शः 

| राजा--अहो ! रुमण्वान्‌,वाइ रू ‹॥ ($ 

nl हरी 
व यौरन्धरायण- स्वामिन्‌ ."५६!रानी ( वासबदत्ता ) का कुशल निवेदन करनेके लिए. । : 


{ 

PF ४82 
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